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४० अ्मे बतपते अतश्रिष्यामि तच्छकेय तन्मे राध्यताम । 
इब्महमसतात्सस्यमुपैमि ॥ 
आययाय बह्मसाराय, निधीनाम्पतयथे मगः । 

नमी बात्याय शद्गाय, विप्वशुत्नविनाशिने ॥ 


इस पुस्तक का विषय नया नहीं है। एक ओर वह छोग हैं जिनको 
थोड़ी या बहुत जाधुनिक शिक्षा म्िल्ली है। इनकी यह धारणा है कि 
जाये छोग इस देश में आज से छगभंग ३५००--४००० वर्ष पूर्व उत्तर- 
पश्चिम की और से आये | इसके पहिलके वह छोग सध्य पुशिया में रहते 
भे | वहाँ संख्या की वुद्धि' और खाद्य सामग्री की तजनित कमी के कारण 
सब आया का रहना कठिन हो गया । इस लिये उनकी दोलियाँ हुघर 
उधर आने छगीं। जो शेलियां सुदूर पश्चिम की ओर शर्थी उनके शाम 
बाज कह के यूरोपियन राष्ट्र हैं। जो छोग ईरान और भारत की ओर 
आगे उनकी संतान ईरानी और भारतीय आायरय हुए। भारत की विद्येष 
परिस्थिति में जिस संस्कृति जोर सम्यता का विकास हुआ चही पीछे 
चक्कर हिन्दू' संस्कृति जीर सम्पता कहकाथी। इस भारतीय शाखा की 
सब्र से बढ़ी निधि बेढ, विशेषतः नहखवेद, है। यह आर्या' का ही नहीं, 
पूथितरी का सबसे पुराना अं है । इससे हमको भाषीन आर्य्य समाज, 
सर्थात आयी के आज से चार हज़ार घर्ष पुराने जीवन, के विषय में 
बहुत सी बाते भबगत होती हैं । । | 

आमीण पाठ्शाछाओं से छूकर विश्व-विद्याऊ॒यां तक यही बात पढ़ायी 
जाती है । वेदों में. क्या लिखा है 5 सकते गश्वस्थ के पतमभेद हो सकता है, 
बेद्िक सम्यता की आचीनता में दी बार सी ध्ष सदी बढ़ाने की बात 
सुभ पढ़ती है परम्तु आय्यों' का बाहर से आकर भारत पर आआक्रप्तण 
करना थीर थी भीरे महा के आदिस निणायियों यो जीतकर: स्पर्य उनका 
कान के केद्ा आुवसत्य गाने जा में; खाधयों : सुद् देश कौन श्री 
इूछ पर भी कुछ झाखाओ होता रददा है. पर भह भी प्राश्चात्य विद्वानों . 
का ही वाखिझास है । जविक मत इस पद्षा में और हस भारतीयों... 
को यही पदाथ। जाता औ---कि जाय्यों का प्रयाध्त मध्य प्श्षिया से हुभा ... 
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था। बर्तमान दूषित घावावरण में इस शिक्षा का कुपरिणान' राजनीतिक 
क्षेत्र में भी अवतरित हुआ है । हिन्दू समाज के उस अंग के, जो दुक्षित 
या अस्पुश्य कहा जाता है, कुछ प्रमुख व्यक्ति दस बात पर ज़ोर देसे छगे 
हैं कि द्विजों के पुर्वज बाहर से आये थे अतः बाह्यणादि उच्च बर्ण उसी 
प्रकार विदेशी हैं. जिस अकार पठान या मुग्ाछ या अंग्रेज़ । अपने को' 
आदिवासी था आदि हिल्दू कहकाने का भी थोड़ा बहुत आयोजन है । 
दूसरी ओर हमाश पण्डिय समाज है। इसने कमी इस ग्श्ञ पर 
विघार करने का कष्ट ही नहीं किया कि सझुच आश्यों' का आदि 
निवास कहाँ था। यह धारणा तो दढ़ है कि आय्य इसी भारत के रहने 
चाले थे परन्तु इस मत की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिया जाता। जो 
प्रमाण दूसरे छोग अपने अपने मत के समर्थन में पेश करते हैं. उनके 
खण्डन करने का भी कोई प्रयास नहीं किया जाता । इस छिये इस 
प्राचीन मत की जढ़ खोखछी होती जा रही है। हमारी बात सत्य है, 
इतने से ही काम नहीं चलता, यह भी आवश्यक है. कि दूसरे छोग उस 
की सत्यता को स्वीकार करें । इस समय तो दशा यह है कि अ्रमाण देना 
ली दूर रहा, पण्डित समाज कोई मत रखता भी है या भहीं, इसका भी 
किसी को' पता नहीं है । 
शाधुनिक थुग में एक ही भारतीय विद्वान ने इस अद्य पर स्वतस्थ 
 हूप से विचार किया है। बह भे छोकसानन्‍्य वार गह्न[धर सिलक | स्होंने 
प्राचीन भारतीय संत का समर्थन नहीं किया परन्तु अचलित पाखात्य 
मत का खण्डन किया । जिख अत का उन्होंने प्रतिपादन किया उसका ' 
सारांश यह है कि किसी समय पथिवी का बढ़ भाग जो' जत्तरीय शुत के 
पास है अलुपष्यों के बसमे भोग्य था। आस्थे छोगों का आदि पेश यही 
था। जब वहां दिम जीर सर्दी का प्रकोप बढ़ा ती आशय छोगों को' 
हुरना पढ़ा । कुछ यूरोप में बसे, कुछ ईरानी हुए, कुछ भारत में आगे । ह 
उन्होंने यह भी दिखकाने का अयल किया कि वेदिक सम्यता की प्राचीगता - 
व्याभग दस' हज़ार धर्ष तक जाती है । 
यूरोपियन विद्वानों ने तिरक के पगाढ़ पाण्डित्य की इकाघा तो की 
परन्तु उनके भत को आयः स्वीकार नहीं किया। यह कोई आश्चय्ते 
आर छुःख की बात नहीं थी। वादे वादे जायते तब्वबोधः । सप्य का 
निर्णय एक ही दिन में नहीं होता । दुःख की बात यह है कि भारतीय 
गण्त्त सभा ने भी इस और ध्यान नहीं दिया । तिलक मे क्‍या कहां 


५ ० 


46 समझने की ने को उससे क्षमता थी, व उसने कोई अथास किया। 


ड 


मेंगे पेशा सुधा है कि एक विद्वान ने कहा था--बारुखिश्वान्तस्तु बार 


झ्िद्धाग्त एध--बालछ ( गज्ञाघर विछक ) का सिद्धान्त तो बालकों क 
ही सिद्धान्त थे | थदिं थह कथन सत्य भी हो तब भी शास्त्रीय ढंग से 
गश्भीरता के साथ समीक्षा करनी थी--हेँसली उड़ाने से अपनी ही बात 
इसकी पढ़ती हे | इस पुस्तक में सुझे तिलक का कई अध्यायों मे खण्डन 
करना पद्म है। इसका तात्पथ्ये यह नहीं है कि में उसके पाण्डिय की 
बराबरी करने का दुःसाहस करता हू । यदि उनके ही विर्दिष्ट पथ का 
अनुसरण करके में उससे मिक्ष परिणाम पर पहुँचा हूँ तो इससे उनके 
ग्रत्षि जो भेरी श्रद्धा है उसमे कोई कमी नहीं होली । 
विछक के वाद जिन भारतीयों ने इस पक्ष पर पिलार किया है, 
उनमें स्वर्गीय अधिनादचन्द दास का माम विज्वेप रूप से उब्केज्य है | 
उन्होंने इस प्रातीय भारतीय मत का ही समर्थन किया है कि जाथ्य छोग! 
आर्य के ही निवासी भे । अपनी पुष्टि मे उन्होंने भूगर्भ शारत को अछु- 
सम्धानों का अच्छा उपयोग किया है। प्रसक्षतः उनको पाश्ात्यथ विद्वानों 
और विकृक का भी खण्यन करना पड्डा है । ह 
दास के इस अनुशीलन का भारतीय, विशेषतः पशण्डित, सभाक् में 
जो समावर होना चाहिये था घह ना हुआ | ऐस( अतीत होता है कि 
गहाँ कोई इस अन्ष के महत्व को समझता ही नहीं। पाश्मत्य विद्वानों 
ने हुलका अकछृत्या विरोध किया । सुझे अरक्राया' कहते क्षोम होता है पर 
विधश होकर ऐसा करता हूँ.। यह एक कहु सप्य है। चिहृन्मण्डली में 
'भी कई झढ़ियों का हुरमेंच आधिपत्य है। इन्हीं रूढ़ियों में यह भी है कि. 
आश्य छीग भाशत के बाहर से जाकर यहाँ बसे। घूसरी छदि जो 
शतनी ही भषल है यह है कि भारतीय सब्यता मिश्र था इराक की पुरामी 
सम्यताओं की जपैक्षा पीछे की है । इस राढ़ियों के विरुद्ध कोई तथी 
पश्चिगवालों के मन में कम ही. जमता शहै। आश्ये छोग भारत के, 
निवासी थे, ऐसा माने में तो उन्हें और भी कठिनाई पढ़ती है। सैकड़ों 
वर्षों के सांस्कृतिक जोर राजनीतिक मुद्झाई जो अन्तःकरण के अब्त- 
सत्य में छिपे पढे हैं ऐसा सामने से रोकते हैं। यदि यह बातें भौतिक 
विज्ञान हे सम्बन्ध स्शती मो अजय करने बाछा अत्यक्ष प्रयोग द्वाश 
विकार दिया जा सकता का मरम्झ पावन, इतिहास के क्षेत्रों में जहाँ. 
रेप मी बिटा्ो मे भपना कुछ संस बता किया है. किसी साशतीय का 
शनके थिए प्र ४ अभ्यता आज फऋरष्ना इेफ सरम्नण तक जगाश्सक 
भही ती कशिय अवहय रहा ४ ; 


हु 


जो कुछ भी हो, मैंने इस पुस्तक में उसी ग्रायीत मत का प्तिपादव 
किया है । मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तक एतहिपयक भी कुछ सामग्री 
उपलब्ध हुई है वह इसी पक्ष का समर्थन करती है कि आदर्थ्ण सप्त- 
सिन्यव के निवासी थे | 
पुस्तक की शेली के विषय में मुझे दो एक वाले कहनी हैं। मध्य- 
धुशियाधाद के खण्डन में मैंने बहुत विस्तार नहीं किया है । क्योंकि मुझे 
वह सब से दुर्बछ और अव्पप्रमाण प्रतीत होता है। यदि उसके पक्ष में 
घुए प्रमाण होते तो सफ्डन भी उसी मात्रा में कश्ना पदुतता । विलक 
भत्त का झ्ण्दव कई अध्यायों में किया गया है। इस विपय में मेंने 
दाल का अनुकरण किया है जिनकी पुस्तक से सुझे पदे-पदे थी सहा- 
यता मिली है | में उनका बस्तुलतः ऋणो हूँ। यदि 'ऋणग्ेदिक इण्डिया 
मेशे सामने मे होती तो मेरा अ्रम्म दूस गुना बढ़ जाता । भरत, विछक के 
मत के विस्तृत धिवेदन का एक कारण और है । चही एक पुसे विहान हैं 
जिन्होंने अपने मत के समर्थन में वेदों के विश्केषण करने की आवश्यकता 
का अमुभव किया | हम उनकी व्याख्याओं से भरते ही सहसत न हों पर 
उनकी मिहक्तिशेी की विशेषताओं को तो स्वीकार फरना पड़ेगा । 
क्मके मत की विवेचना करने में. वेदमन्तों के अथों' परं-विचार करने का 
अचसर मिछता है। सामान्यतः पढ़ी किखी जनता भी यही समहती है 
कि वेदों में कर्म्भकाण्ड था पूजापाठ की ही बातें होंगी । ऐसे छोगों को घेष 
मन्‍्तरों में से हज़ारों वर्ष पहिले का इतिहास ,मिफलते देख कर अखश्ण्य 
होगा । उनको कुछ-कुछ इस बात का भी परिचय मिक्छेशा कि पूजा पाठ 
और कम्मैकाण्ड के सिवाय बेदों में और क्‍या क्या है । ' 
वेदों में अगाघ शानसामगी भरी पढ़ी है। उनमें हमार घर्म्म का 
अण्डार तो है ही, अन्य विपयों पर भी जिमका ऐडिक जीवन से सम्बन्ध 
है; गहरा अकाश पद सकता है। खेद की बात है कि वेदों के पदथ- 
परायन का क्रम शठ सा गया है । विद्वत्समाज वेदों के स्वतः भ्रामाण्य 
की दुद्दाई तो देता है पर उसको पढ़ता नहीं । मुँह से भछ्ते ही भाभ किया 
जाये परन्तु समाज में वेदों का आदर नहीं है । 'यह हीरा हे इसे सबके 
 घामने सत खोलो, पेटी में बन्द करके रक्‍्खो! कहते-कद्ते हीरे के रक्ष्ों 
मे पेटी खोलना ही बन्द कर दिया | यदि यही दक्षा रही तो थोडे दिनों 
' में उन्‍हें हीरे की पहिचान ही भ रद्द जायगी। यह कम गछात्रि की बात 
हीं है कि अब भी हम को कई प्राचीम अंथों के विदेशों में मुद्रित 
संस्करणों से सहायता छेनी पढ़ती है। यदि इस पुस्तक के द्वारा मैं 


छः 


है 


कुछ छोगों में वेदों के अध्ययन का भेस जगा सके तो अपने को' 
धन्य मारमूगा | 

मेरा यह दावा नहीं है कि अब इस प्श्चन का अन्तिम निर्णय हो 
गया। मैंने तो अपनी बुद्धि के अनुसार अब तक प्राप्य सामग्री का 
विश्लेषण किया है और इस परिणाम पर पहुँचा हूँ. कि आय्यैकोग भारत 
के ही निवासी थे। इसमें मेरा कोई दुराग्रह नहीं है। हमको सदैष 
अनुसन्धान का स्वागत करना चाहिये। 

चतवेद से जो' शवतरण छिये गये हैं उनमें सुधिधा के किये मण्डल, 
सूक्त और मन्त्र को संख्या दे दी गयी है । जैसे चत्क १-१०,० का अर्थ 
हुआ चहबेद के प्रथम मण्डछ के देशम सूक्त का पॉँचवोँ सब्च। इस 
पुस्तक में समयनिर्देश प्रायः विक्रम संचत्‌ के अनुसार हुआ है। यदि 
अंग्रेजी सन्‌ जानना हो तो दिए हुए अंक में से ७ घटा लेना चाहिये । 
विक्रम संबत्‌ के आरम्भ से पदहिक्के का काल विक्रमपूर्व के रूप में 
निर्दिष्ट किया गया है । 

भेरा ध्यान तो इस विषय फी जोर उसी समय भाक्षष्ट हुआ जम 
मैं स्कूल में पढ़ता था। हमाशी इतिहास की पोथी में हिम्यू' काछ' 
समूचे आयतन का स्थात्‌ दक्ांश भी न था। उसमें हमारे पर्यजों के 
सम्बन्ध में इतना ही विश्विवरूप से बचकाया गया भा कि बह छोग 
छगमग ३००० चर्ष पहिले मध्य एशिया से आये थे और आए, पानी, 
बिजली, बादल को पूजते भे । झुझे यह दोनों ही बातें निशाभार जँचती 
थीं, यद्यपि अपनी घारणा के लिये उस समय मेरे पास कोई पृष्ठ प्रमाण 
ने था। कई वर्ष बाद लौकमाम्य तिलक की 'ओरशयन? और “आर्विटक 
होम इन दी वेदड़' देखने में आथीं । हंस से अभिरचि और जी । तबसे 
यथावकाद इस विषय का अशुशीकृव करता रहा है और अपना मत' 
निश्चित करने के उपरान्त हिन्दी में इस सम्बन्ध में एक धुस्तक लिखने 
के विचार से उपयुक्त साभमी का भी संग्रह करता रहा हूँ। परन्‍्त अनेक 
चाधापँ पड़ती गयीं और पुस्तक जारम्भ न हों सकी । गत वर्ष कांग्रेस 
भश्रिमण्डछ के स्यागपन्न वेने पर कुछ अवकाश मिला तो मैंने इस काम 
के हाथ कराया ।. परम्तु शप्ल॒च्ित एकाग्रता फिर भी न मिल संकी । 
मेरी पक्की दा तेदाबसाब हुण तीस चार सास ही हुए मे और मेरी बढ़ी 


8 0 वही २3१० ०३० जी था भी (मल चर! 
साई गुभी रोएवारया पर पड़ी था भा पस्पकों झट था 





ख्थाराह आदयोक्तन का छिएणा आधन्न गा, हू 


भी जछ्दी थी । ऐसी अवश्य में बहुत सुरटियों का रह भागी स्वाभाविक 


््‌ 


हल अफ़ देखने की व्यवस्था कर देने के लिये में जेल के सुपरिण्टेण्डेप्ट, 
हा० यश्योदा बन्दन धीवास्तव्य, का आभाएी हैं। परणतु जेल मे सब 
आधार पुस्तक नहीं पहुँच सकती थीं। इसकिये पहुत्त सम्भव है कि 
कुछ भूलें जो अन्यथा शुद्ध कर दी जातीं, थी ही रह गयी हो । आशा है 
बिज्ञ पाठक इसके किसे क्षमा करेंगे | 

अन्तिम प्रूफ़ को देखने में शुझे शा० केछासबाथ काटजू से बडी 
पद्यायता मिली है। इस कृपा के छिये में उनका ऋणी हूं । 


सेष्टूलम्रिज्ञन, फ्तहगढ़ 
१३ फाल्युत्न ( सौर ), सम्पूर्शानन्द 
१९५९७, | 


दूसरे संस्करण की भूमिका 


पुष्तक के ग्रकाशित होने पर जो आलोचनाएँ निकली उनको पेखने 
हे ऐला प्रतीत हुआ कि पाठकों ने उसका स्वागत किया। अधिकाँद 
आछोचकों का यही मत था कि हिंदी में ऐसी पुस्तक की आवश्यकता 
थी | थी झुदियां दिखकायी गयीं उचका आध; छापे से सम्बन्ध था । 
उनके विषय मे केवल फ़ुवशता प्रकाश करना है परन्तु दो आक्षो- 
चनाओं के सम्बन्ध में कुछ और कहना भी आवश्यक है । एक विद्वान 
की यह शिकायत थी कि मैंने उबर छोगों की उपेक्षा की है जी बेद को' 
अति भीश अनादि मानते हैं । यदि वेदमंत्र सध्ति के आदि में एक साथ 
अवपतरित हुए तो फिर बैदों में से इतिहास हँद़ना सघसुच, उनके शब्यों 
में, हास्पास्पद्! होगा । इसके सम्पन्ध मे मुझे यह कहना ते कि में 
अकालुओं को. चोड महीं पहुँचाना चाहता और मे बेद को इतिहास था 
विज्ञान की पोयी आमता हूँ परन्तु पह बात असीकार नहीं की जा 
सकती कि जेदों में ऐविहसिक साभग्री भी है। धाह्मण प्रन्थ भी तो 
आंति हैं । उपनिपदों में अनेक राजों के नाम जाये हैं, पारीक्षितों के 
हास्मन्ध में भदन किया गया है, भाउव विदेघ नाम के राजा की कथा 
दी गयी है जी पहिसे पेदिक अभि को सिथिला के आया । यह भाग तो 
परष्टि को आदि से नहीं ही जाया है । फिर, शुक्ल यजुर्वेद तो थाश्षवदक्य 
की सूर्य से दापर के जन्त में प्राप्त हुआ | इससे भी स्पष्ठ है कि समूचा 
बेब एक साथ नहीं. अवतरित हुआ । इसलिये वेद में इतिहास इुँढवा 
हास्याएयद नहीं, सर्ेया पेध है । | 

दूखरी आाक्ोचना---और यह सचसुच गस्भीर पिचार-मेरक आलोचना 
बै->«दावदर संगल देव शास्री की है! शाएी जी के। यह कहता है कि 
कने को विचार किया है वह एकागी है क्योकि उस पव्यध्या बेदिक 


शादाप दी धायाण्व पर ही ध्याम दिया भता हैं, शा दि 





रे 
का मर्वी ९ ६ ये इस आरोप को अंशतः खीकार करता 
; #| एप कारण तो यह था कि पृष्तक का बढ़ी 
आग भाशोचनाध्मक है । उसी उस कोगो के अल के सपदत किया 
कया है जी. वेदों तथा आर जातियों दी. गायारों जार घारव 
आधार पर आयी के मुलंख्यान का विश्वय काते मैं । मेरा उद्देश्य यह 


885 रो #्‌ 
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चाय: का ररिया८ 





र्‌ 


दिखाना था कि इन्हीं प्रमाणों से यह सिद्ध होता है. यह आुछश्थान 
सप्रसिन्धव था। इस जद्ेश्य की पूर्ति में ही प्रधान सल्लविषेहणग्यावेस 
लोक मान्य विक्क के सत्र का कई अध्यायों में विस्तृत विवेचन 
करना पढ़ा । 
दूसरा कारण यह है. कि जहाँ तक मुझे ज्ञात है भाषा विज्ञान के 
आधार पर अभी तक कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं हुआ है। वर्ष को शरत्‌ 
था हिम कहा जाना स्थात्‌ यह संकेत तो करता है कि जिस देश में यह 
प्रयोग द्ोोते थे उसमें सर्दी की अधानता थी पर यह प्रदेश कहाँ था, 
इसका निर्णय इनके बल पर ही नहीं हो सकता । मेरे सत से सप्तर्सिचव 
में भी आज से अधिक सर्दी पढ़ती थी । कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्ष 
को उश् ऋतु के माभ पर पुकारते हो जो अतीक्षित हो ? आज काछ कई 
ढंके देशों में 'समसी ( गर्मियों ) शब्द का प्रयोग करते हैं। असुकू का 
घय इतने समर्स है, ऐसा कहा जाता है । तास्पय्थे स्पष्ट है। लोग बंढक 
से ऊबे रहते हैं, गर्मी को पसन्द करते हैं । हमारे यहाँ भी थदि ऋतु 
फी ग्रधानता के अशुधार नाम पढ़ता तो आज कक चर्ष को वर्षा के 
आधार पर नम पुकार कश ग्ीष्म के जनुप्तार किसी नाम से शुकारते। 
परन्तु हमारे आर्थिक और, तदतु, सांस्कृतिक जीवन मे चर्षा का चिश्षेष 
स्थान है, हम उसकी प्रबल प्रतीक्षा करते हैं, पूआञापाद करके उसे बुछाते 
हैं, अतः सार को वर्ष कहते हैं । कहीं हिम और शरत्‌ के पीछे भी कोई 
ऐसा ही इतिहास ने छिपा हो ? 
जैसा कि शास्त्री जी मे दिखकाया है, फेवल वेदमंत्रों के आधार पर 

आश्यों के भादि देश का निर्णय नहीं हो सकता । भेश दावा भी गहीं 
है कि मैंने निर्णयकारी सीमाँसा की है.। भाषा की समस्याएँ कई जदिश 
प्रश्न उपस्थित करती हैं, जिनमें से फुछ की भर सज़्छ देवजी ने संकेत भी 
किया है। देध सूची का भी जभी पर्याप्त अध्ययन नहीं हुआ है । आर्य 
छोग सूर्थ और अभि को बहुत ऊँचा स्थान देते थे । इसका यदि यह 
अर्थ छगाया जाय कि वह आरम्भ में किसी हंढे देश के रहने पाले थे 
हो में. यही कहुँगा कि यह तक तभी समीचीब ही सकेगा जब इसके 
उदाहरण व्यापक झाप से मिकते हों । क्या पेझ जोर मेक्सिको झहाँ के 
निवासी सुथ्योपासक थे बहुत टंढे देश हैं ? क्या ईसाई धर्म के अचार 
के पढ़िके यूरोप में सूय्योपासना था अभि शपासना बहुत्त व्यापक हप 
से फैछी हुईं थी? क्या शुव भदेश के रहने वाले. परिकिमों अगि- 
पूञक थे की श &अ, (६, 8 


रे 


सापा विज्ञन्न तथा जब्य शास्तों का विश्तृतत अनुशीरम करके ही 
सन्तिभ निर्णय हो सकता है । सुझको इस मकार के भमुशीछन का मरी 
तक समय नहीं मिका है, महीं कह सकता कि सिक्केया भी था महीं। 
दीनों आवूसियों के बीच मे जो तीन वर्ष बीते हैं उनमे से छेढ़ घर्ष 
के छगमग जेल में गये । सम्भव है किसी अगले संस्करण में और 
विधारी का समावेश कर यू, एस बार तो छोटी भूछों को सुधारने 
का ही यल हो सका। मैरी ऐसी धारणा है कि जिन प्रगाणों पर 
इस पुस्तक में विशेष रूप हे ध्यान दिया गया है बह इमकों निश्चित 
दिशा में के जाते हैं, इश्किये अबतक दूसरे अमाणों से फोई अवलछतर 
निष्कर्ष वे मिफके तब तक हसको आश्यों' का जादि देश सप्तसिन्धक्ष 
में ही मानना चाहिये | परस्तु इसमें दुराभह से काम छेवा अलुचित है । 
दूसरे शा््तरों से को स्पष्ट तथ्य निकलता हो उसके आधार पर अपने 
मत में संशोधन करने के किये तैयार रहना ही शास्त्रीय पदुति हे । 


जालिफादेवी, काशी, परणी हा 
श्८ वैजश्ञाख २००१ सम्पूणानन्५ 


समपंशणा| 


अपनी खर्गीया पत्नी 
सावित्री को, 
जिनकी स्पृति पिछले विन्ताव्याप्त 
प्रहीनों में मेरी सततसक्षिनी रही है 
और 

अपनी ख्ीया पुत्री 

भीनाक्षी को, द 
जिसकी रोगशस्या के पास बैठ कर 
ही इसका अधिकांश लिखा गया है... 
न 


... गह पुस्तक समर्पित करता हूँ... 
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प्रायों का आदि देश 


पहिला अध्याय 
भनुष्य की उप-जातियाँ 


इमारी भाषा में जाति भी एक विथिन्न हाब्द है। थहय इतने विभिन्न 
अर भें अयुक्त होता है कि इसके किग्रे विदेशी भाषाओं में कोई एक 
पर्थ्याथ मिल ही नहीं सकता । हस अंग्रेंज़ जाति, हिम्दू जाति, राजपूल 
जाति, ब्राह्मण जाति आदि शब्दी का प्रयोग करते हैं। यह स्पष्ट है कि 
इस प्रशज्ञों में 'जालि' का जर्थ पुक घहीं है। अंग्रेज़ जाति, जर्मन 
जाति कहते समय इमसारा ताध्पर्ण राष्ट्र! से रहता है, जी अंग्रेज़ी थी 
मेशन' का पथ्याय हैं । हिन्दू और सुस्छिस, ईसाई और बाद सम्प्रदाय 
8। अधः इस प्रकरण में जाति! का प्रयोग एक सम्मदाव विशेष 
के अशुयातियों के छिए होता है । राजपूत था जाट कुछ ऐसे सजुध्य हैं 
जिनमे प्याम' पान आचार आदि में बहुत कुछ सभता है, जो आपस 
मे विशेष लियरमों के अनुसार बेबाहिक सम्बन्ध करते हैं. और जो अपने 
की एक था रुक से अधिक विशिष्ट ध्यक्तियों के घंदाज मानते हैं। इस 
प्रकार यह शद अंग्रेजी के द्राइब! या 'कूता का समातार्थक हुआ। 
गराझण, क्रायश्थ जादि घर्ण या उपयर्ण हैं । इन नामों के साथ मिलने पर 
जाति शब्द अंग्रेजी के 'कासद' के अर्थ का बोध कराता है । यहाँ पर इस 
झबद के अंग्रेजी पर््यायों के देने का इतना ही अश्निप्नाय' है कि यह बात 
स्पष्ट ही जाय कि जहाँ विदेशी भाषाओं में कई शंब्दों से काम किया 
जाता हैं वहाँ हम कोग असावधानी से एक ही शब्द का ध्यवहार कर' 
दिया करते हैं । इससे इसको परिसावा करना किन हो 

न्थाय के आखाश्यों मे कद्ा है खिमान-सगामिका जाति... 
जाति बंमानप्रष्तवाक्मिका है, जवोत पिन किस भ 
संसान है, एक प्रकार से होता है, यह एक जा 
अतिय' ठोसि सि्मोंग असवा के अर्थ पर 


सह, 








(४२ ) 

पकु दोनों प्रकार के झ्रणी किसी ने किसी अक्ाश से अपने पूर्थज के 
शरीर से उत्पन्न होते हैं। अतः सब की जाति एक है । माता के डिग्साणु 
और पिता के शक्रकीट के संयोग से उत्पन्न होने चाले तो सभी आीव--- 
सलनुध्य, मिह, साँप; कीआ--एुकआतीय माने जाने  चाहियें। इससे 
भी संकीर्ण क्षेत्र में देखा जाय तो माँ का दूध पीने वाढों में, चाहे बह 
मनुध्य हो था कुत्ते, चुहे हों था ऊँद, किसी भी अकार का असवसेद 
नहीं देख पता । इसलिये इस दृष्टि से तो इन सब को एक ही जाति 
में परिगणित्त करना चाहिये। पर यह अर्थ भी बहुत व्यापक है | इसके 
अनुसार तो मनुष्य की भी कोई प्रथक जाति नहीं रह जाती । 

यदि जाति! को अंग्रेज़ी के 'स्पीशीज़' का समानार्थक मान हे 
नी ग्राणियाल भे इसका एक ऐसा छक्षण मिलता है जो व्यवहार को 
दक्षि से छफ्थोगी हैं। यदि यह निर्णय करना हो कि दो अकाश के जीय 
एक जाति के हैं या भिन्न जातियों के तो यह देखभा चाहिये कि इनमे 
यौच-पस्पन्ध होता है था नहीं। थवि नहीं होता तो उनकी जातियाँ 
भिन्न हैं । यदि होता है तो यह देखना होगा कि इस सम्बन्ध से सम्ताम 
होती हं था नहीं । यदि सनन्‍्तान नहीं होती घो भी उचकी जातियाँ म्रिश्ष 
हैं। यदि सम्तान होती हैं तो यह देखना चाहिये कि सम्तान की पन्‍्तात 
होती है था नहीं । यदि नहीं होती तो उनकी जातियाँ अवश्य सित्न हैं | 
इसका एुक उदाहरण ऐसा है लिधसे सभी परिचित हैं। धोदीं खीर 
गध्धी में बोच-सम्बन्ध भी होता है और सन्‍्तति भी होती है, पर इस 
सन्तति---खन्चर--को सन्‍्तान नहीं होती। इसकिये घोड़े और गण 
भित्र जातीय हैं। पर किसी भी दो प्रकार के घोड़े हो उनकी बंए! 
परस्परा वशाबर चलती रहेगी। अतः सब घोड समज्ातीय हैं| दस 
कसीदी पर रखने से भजुष्य की' दूसरे प्रकार के प्राणियों से विपम- 
आतीयता तत्काल अमाणित हो' जाती है।. भशुष्य मनुष्य के साथ ही 
थीन-सम्बन्ध द्वारा बंशोत्पाद्सन कर सकता है | 

इस परख से एक बात और भी सिद्ध हुई जो बढ़े सहर्थ की है . 
सभी ससण्ण सर जाति के हे । रंग, रूप, वर्ण, विदा, घन, बढ, अधिकार 

न झा हा, परन्तु सभी अकार के झी-पुरुषों मे थौन-समधन्ध ' 

( आई उदायी पंश-परम्परा चढ़ाई जा सकती है। समाज में 
है जिसने से गाव रह हों, पर प्रकृति को इस शेदों का पता नहीं 
दि मे तब सनुष्यों की एक जाति है। विज्ञान भी ऐसा 
ही कहता है ।. 











( हे) 


एस अनांद काछ रे चलछा आता 8, एला काए नहा कहता । प्राणि- 
आखा के विद्वानों का मत है कि मजुप्य को उत्पन्न हुए तीव छाख वर्ष 
या इससे कुछ थोडा अधिक हुआ | तीच काख नहीं पाँच छात्र था दस 
लाख सही, आरभ्म में सभ्सवत्तः भिन्न भिन्न स्थानों में मनुष्य या उससे 
मिलती ज़ुरती भिन्न मिश्ष प्राणि-आातियाँ उत्पन्न हुईं । भूगर्भ के अध्य- 
गन से ऐस। ही अनुमान होता है। अक्ृति ऐसे प्रयोग करती ही रहती 
है । न जाने कितने खिलौसे बनाती है भर बिगाड्ती है, सब जाकर कोई 
एक स्थिर जाति बना पाति है । आज कछ की सभी पश्ुु पक्षि जातियों 

का ऐश! ही इतिहास है । अश्तु, यह कई समष्यसस---पुराने राज्यों भें 
क्रिम्युरुप, किन्नर--मातियाँ उत्पन्न हुईं और फेलीं, परन्तु शकृंति को 
उनसे से अधिकांश पसम्द न आयी । बच तत्कालीय जीवन संग्राम का 
साझना करने में मसमर्थ रहीं, अतः मष्ट हो गयीं । केवल एक बह जाति 
बच रद्ठी जो परिस्थिति के पूर्णतया अमुकूछ थीं। उसो के वंशज मनुष्य 
हैं। एक प्रश्न यह उह्ता है कि क्या सभी भनुष्य एक ही पूर्वओी की 
संतान हैं था भिन्न भिन्न ! इस प्रश्ष का अर्थ यह है कि आरण्भण से 
मशुष्य जाति पृथ्वी के किसी एक देश में पेंदा होकर वहाँ 'से सारे 
भूअण्डछ पर फेछ गयी, या एक ही. साथ पृथ्वी के विभिन्न अदेशों में 
सुष्य पेंद। हुए ? इस प्रश्ष का उत्तर देना कठिन है| पश्चुओं को तो 
कई जातियों के विषय से यह शात है कि यह अमुक प्रदेश से दूसरे 
शो में फैली, परन्तु मनुष्य के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं है। यह भी 
एक प्रश्ष है कि यदि शत परसुध्य एक की पृर्रओं के वंशज हे तो वह 
।# था मारपधाकी ब-भाग था, जहां सनुत्म का पहिले पहिले अवतार 
हुआ पट रह रोचता अश् हैं । अपना छाखों वर्ष का इतिदास रोचक 
होना ही चाहिये। परन्तु कोई मिश्चितर उत्तर देना सम्भव यहीं है। इतना 
। कहा जा सकता है कि यदि मनुष्य किसी एक जगह से घारों' ओर 
छिट्के हैं तो जनकों एक इससे से एथक छासों नहीं तो पचास 
हज़ार यर्ष सी अवश्य ही हो गये । इस समय इतना ही विश्वित रूप 
से कहा जा सकता है कि मूल में चाहे जैसे उत्पत्ति हुई दो मंजुष्यमान 

की पुक जाति है । 

परन्तु ऐसा होते हुए भी मलुष्य असुच्य से कई प्रकार के भेद हैं । 

) मन्‍्यद्ष हैं, कुछ गरीश, कुटा एक ही शरीर में सिद्र जाते. हैं, कुछ 
| तीन पी में एुर दोसे 9 ; कुछ के दूर होने दा सम्भावना ,में, भी. 


न 
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स्गेह है । कुछ भेद व्यक्ति व्यक्ति के विवाजफ ४, कुछ सम्मुदाध सप्लु 
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दाय के । आपस से विद्या, जुछि, धन आदि भनेक प्रकाश के भेद होने 
हुए भी सब अंग्रेज खब जमेनों से भिन्न हैं। यहाँ जो परतु विभाजक हे 
उसका नास प्रथक राष्ट्रीयता है । इसी प्रकार और बातों के साथ शहू- 

ते हुणु भी सब झुसल्माव सब इंसाइयो से सभिन्ष हैं, क्योकि बाला 
समझुवायों में सम्यदाय-सेंद है । 

रा और सम्यदाय की ही साँति एक और विश्ञाजक भी हैं जो 
इस दोनों से भी अधिक व्यापक है । जब एक अंग्रेज और एक हमशी 
से मेंट होती है, जब एक भारतीय और एक चीनी से सामना होता हैं, 
भारत में ही ऊब एक भारतीय आह्यण था शाजपृत किसी डोम या 
भील गोंड से मिलता है, तो दोनों के चित में एक विवित भाव 
उठता है । एक प्रकार के भजनबीपन का असुभव होता है। दोनों ही 
एक से शिक्षित, एक से सम्पन्न, एक ही सम्प्रदाय के अनुयाथी, एक ही 
राज्य के वागरिक हों, उनके सामाजिक और राजनीतिक विचार मिलते हों 
फिर भी यह भाव नहीं जाता । यह' बात केवल रहा के भेद से ही नहीं 
होती । अमैरिका में ऐसे हबझशी हैं जिनके कुछ वहाँ आज ३०५००२००५ 
चर्ष से रह रहे हैं। उनके ओर अमेरिका के जंभ्ेजों के रक्ः में भेद 
कम हो शह्ठा है । भारत के बहुत से ब्राह्मण क्षत्रियों का रंग गोंवू मोछ फं 
रंग से अधिक गोश नहीं होता । फिर भरी सेद का अशुभव होता है और 
खिंचाव होता है । 

इस अनुभूति के कुछ कारण तो प्रत्यक्ष हैं। इनमें सबभे पहिला 
खान रंग का है । कुछ मजुष्य--व्यक्ति ही नहीं वरच लाखों व्यक्तियों में 
संझुदाय गोरे होते हैं, कुछ गेहुँशोँ, छुछ पीछे, कुछ वॉबे के संध के 
कुछ का । यह ठीक है कि रंग का बहुत बडा सम्बन्ध देश के जल 
बाद्यु से है । उंढे देश में ज़ाकर काछों का रंग भी कुछ खिल जाता है 
और उनकी खब्तान चीरे भीरे गोरी हो चछती है; गरम वेश में 
आकर गोरों का रंभ भी साँवला हो जाता है और उन्तकी सम्तान श्रो 
घीरे भीरे काली होने छगती है। फिर भी रंग की और सभ्य से 
पहिले इकि जाती है। यूरोप के गोरे अनुष्य सभी रंगीन मनुष्यों 
को आपने से भिन्न और छोढा मानते हैं। इसका राजमीसिक 
कारण भी है। आज यूरोप बालों का पशिया और अफ्रीका 
पर आधिप्त हैं। उनको. डर है कि एक दिन इम महाद्वीवों के 
पीछे गेडुँओँ बादामी और काले जादनी खतंत हो जावेद जौर मंदी मे 
अंदुछा हेंगे । पर इस राजनीतिक हर के साऊ पी सा-फेत सतत फाप हे 
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भी बतेमान हैं । अफ्रीका में बादासी रंग के अरबों का काछे रंग के इच 
शियों के अति पुसा ही भाव होता है। यह बात हम सारत मे भी देखते 
हैं । जे लोग प्रायः गोरे होते हैं, वह उनके साथ, जो प्राथः काछे होते हैं, 
मेल नहीं खाते | बादामी था गेहुँओँ था साँवछा रंग तो गोरे रंग के उप- 
जद सान लिये जाते हैं, परन्तु काछा रंग तो नितान्त भिन्न समझा जाता 
है। काले रंग के साथ पुक और बात हो गयी है | जिन छोगों ने संस्कृति 
और सम्यता की उन्नति में भाग लिया है; जो दर्शन, साहित्य और विज्ञान 
के क्षेत्रीं में अपनी कृतियाँ छोड़ गये हैं ; जिम्होंने जगदूव्यापी सम्पदायों 
का प्रवर्तन किया है ; जिनके हाथों स्थापित साज्ाज्यों की गाथाओं से 
दतिदास के पन्ने भरे पड़े हैं ; जिनकी गोद में घह म्सिद् सहापुरुष पले 
जिनका अज्ञाव करोड़ों समुप्यों के जीवन पर पढ़ा है, घह सब गोरे या 
पीले था बादामी रंग के भरे । भारतीय आय, चीनी, मिश्री, यहूदी, अरब 
यूनानी, जापानी, ईरानी, रोमन, तुके, अंग्रेज, जर्मन, फ्रॉसीसी सभी 
आखीन, अर्वाचीन भीर आधुनिक उन्नत राष्ट्र जिमका इतिहास मानव 
सभ्यक्ष। का इतिहास है, इन्हीं रंगों के भीतर जाते हैं । यदि शुद्ध, काक्षे 
कोगों ने स्वतंत्र रूप से कभी उन्नति की थी तो इतिहास का वह अध्याय 
लुप्त है; कम से कम उसका प्रभाव उनके पदोसियों पर नहीं पड़ा | ऋसे- 
रिक्का के ताम्रवर्ण बालों मे भी एक प्रकार की सम्यत्ता का विकास किया 
था। उनका देश छीन केने पश भी यूरोपियर्नों को उसके किये कुछ हृद 
लक आदर था ; परसखु काऊों की किसी सभ्यता का गेतिशािक सात 
नहीं मिछझता । चह था तो जंगली अवस्था में पाये गये था दूसरे रंगवा्ों 
के अधीम । इसे बातों का ऐसा परश्णिम मिकला कि काछा रंग 

प्रतति, जभगति, संकीर्णता कझ्ादि का चोतक जीर बृणास्पद हों 
शथा । छोग काले इंग वालों को छोटा और अपने से सर्वधा मित्र 
रामझमे छो हैं 

रणतु रंग अकेला नहीं रहता । उसके साथ और भी कई बाहरी 

विजेषताएँ पायी जाती हैं। फछ होगी की भार चपरी होती है, कुछ की 
आँखे छोटी और विरकी होती हैं, फछ के हा८ मोटे होते हैं, छुछ के 
बाल कस जैसे होते है। ह्रशियों, अर्थात शुख फाहे रंग दा के दीट 
की भर वाल छन जैसे मोंगे हैं।. पीके शग गाली की ताक सप 
अब फ्ोदी और तिरठी, गाश पर की त्सी उरी होती ड़ि। जड़ 


याबु के शब्याव मे रंग वइज जाते पर भी बह साते रह जांती हे । इस 






ू ५, हें: 


लिये पहचार दी जाती है । दमाहे दंश मे भाश्यी का रंश अब पीछा 


( थे ौ) 

नहीं रहा है, परन्तु और बातों में, अर्थात्‌ नाक आँख की बमाद तथा 
गाल की हडी के उभार में बह अब भी चीनियों से मिले हैं । 

और भी कई भेद हैं जिनका नरबेह-शास्त्र में विम्तार से अध्ययन 
होता है । यहाँ हम उनमें से कुछ का उब्लेख कर सकते हैं । एक प्रशुख 
भेद का नाम है शिरोनाप । यदि किसी के सिर की छम्बाई क और 
उसकी चीड़ाई रख है तो उसका क्िरोनापट ४१०० छुआ। कुछ 
प्रदेशों के निवासियों के सिर की लम्बाई अविक होती है, कुछ की 
चौड़ाई । एक ही देश में पहाड़ों में रहने वाले प्रायः घोड़े सिर वाले और 
नगरों में बसने वाले प्रायः रूम्बे सिर वाले होते हैं। इस प्रकार भिश्न 
मिश्न प्रदेशों के विवासियों के मसिष्क के आथतन और तौल में भी 
भेद होता है । किसी का मस्तिष्क बड़ा और सारी, किसी का छोश और 
हल्का, किसी का बड़ा और हल्का और किसी का छोटा और भारी होता 
है। मश्देह-शाझ्ियों ने इस सब चीज़ों की तथा इसके असिरिक्त और 
कई चीज़ों की जधे उस कोण की जो माक चेहरे के साथ बनाती हे, 
थूरी पूरी थाप तौल कर रकक्‍खी है। इस प्रकार के मेदों के अज्लित्व को 
स्वीकार करता ही होगा । परन्तु बात यहीं समाप्त नहीं होती । बहुत 
से विद्वानों में इसके आधार पर मजुप्य जाति को कहे दुकड़ों में बॉट 
दिया है। इस हुकड़ों को उपज्ातियोँ ( अंग्रेज़ी में रेसेज़ ) कहते 8 । 
प्रत्येक उपजांति के शिरोगाप, मस्तिष्क आयतन, सम्तिष्क तौछ, आँखों 
की बनावट इस्यादि का पूरा पूरा ब्योरा गिनाया जाता है। उपजातियाँ 
किंसनी हैं, इसके विषय में मतसेद है । क्यूविअर और क्यात्रक्राज़ ने 
४, लिनियस और हक्सले ने ११, ब्छुमेतवाख़ ने ७५, बफ़ान ने ६, मिधर्ड 
इण्टर और पेशोक ने ७, अगासिज ने .०, देसमूऊों, ओर पिकरिंग मे 
११, हैकेल और स्थुलश ने १२, सेण्द बिंसेफ्ट ने १५, मु ने १६, दोपिताएँ 
ने १८, मार्दव ने ३२, क्रॉक्नोर्ड ने ६०, बर्क ने ६९, औौश ग्छितरन में 
१५० छपजातियाँ गिनायी है। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि थह' विभा- 
जन बहुत सुकर नहीं है। जिन शु्गों को. एक पण्डित एक उपजाति 
का छक्षण मानता है उसी को दूसरी दूसरी उपचाति का किंग सानता 
है | फिर भी कुछ उपजातियों के जामों को सभी छेते हैं। आर्य, सेसे- 
दिक, भज्ञेक और इब॒शी प्रथक्‌ सपजातियाँ हैं ली प्ररणा ब्यापन मे | 
यह धारणा केवल विद्वानों में नहीं, उनसे भी पाकर साजराव अनका मे 


पैली हुई है। प्रभावशाली राजपुरुष इस धारणा को पुष्ट करते हैं' और 
अपनी नीति का अंग बनाते हैं | ऐसा माना जाता है कि-ज.|*+.. 
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छः 


( के ) उपजातियों के शारीरिक सेद इतने हृढ जोर अमिद हैं कि 
बस्वुतः ऐसा माना जा सकता है कि यह मनुप्य की प्रथक्‌ जातियाँ हैं । 
यत्रि यह उपजातियाँ प्रथक पूर्वजों से कहीं भी उत्पन्न हुई हें तो भी 
लाखो जर्षों तक प्रथक रहते रहते इसके पारस्पर्कि भेद स्थायी हो 
गये हैं । । 

( ख ) उपजातियों में शारीरिक सेंदों के ध्ाथ सावस भेद सी है 
सब की बोद्धिक शक्ति न वो एक प्रकार की हैं न बराबर हे 

( गे ) उपजातियों की संकरता से बंशब्ोप, पवन जोर सभ्यता का 
हास होता है । | 

(घ ) एक उपजाति में दूध्वरी के मुण नहीं आा सकते भौर न कोई 
उपजाति अपने सहन गुणों का अतिरोंहण कर सकती है । 

( & ) निकृष्ट उपजातियों की संख्या बहुत है, जद: लव इस बात 
का डर रहता है कि वह पत्कृष्ट उपलातियों को! दया छेगी । सभ्य राष्ट्र 
का यह, कर्तव्य है कि उपजातिसंकरता को रोके, डपजात्यस्तर विवाह जे 
होने दे, निकृष्ट उपजातियों को दबा कर रक्‍्खें और शह्ठ के सीतर ऐसा 
शासन विधान रवखें जिससे बह लोग जो निकृष्ट जप्जातियोँ के ह 
अधिकाररूद ने हो जाये। यह बातें उन लोगों को भी भर्ती छगती 
हैं, जो इनके वेज्ञानिक आधारों को समझने की क्षमता गहीं रखते । 
शससे उनके अभिमान को सहायता मिलती हैं और स्वार्थ की भी सिद्धि 
होती है । जज अमेरिका के संयुक्त राज्य की झम्त देशों में गणना है । 

है, बिया है, छोकतंग्रात्मक शासन सै : थाई शय होते | 
छोग उन एकबजियी के साभ जो वहाँ पान हू न ध्प 
हैं बतानरो का बताह करे दो सैयार नहीं हैं! ज़रा ज़रा सी बात पर 
हबूशी मारे जाते हूं, अदालतें। में. उनके साथ प्याय भहीं होता । आर 
इस सच बातों का एक शात्त कारण यह चारणा है कि हंसशी उपजात्ति 
निकृष्ठ है, यदि वह दबाकर ने रपखी गयी तो थोदे दिनों में इतना 
फछ्े फूकेगी कि गोरों को दुषा लेगी, यदि गौरों के साथ यौन-समवस्ध 

५ सत्यी सी गो का परश्िक सका हिल हो जाथगा । 
गाकाद दी कयाने के नाश पर ही सारकीणो को उक्षिण अप्रीक्षा। ह 
आर आस्ट्रेलिया से दृर रस्म जाता £। साश्यी के माय शासकों मे 
२ कफाश भी विकारों को आपनी शजनोति का हुएए अंग बना कह | 
जी विशीषिका सदा रखो मे, बट हमारे सामने है! आहत होता जर्मन 
में सहापाव है । जिन छोर ; ४ 


(४ 
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भी यहूदी रक्त बह रहा है, वह चेचारे सभी नागरिक अधिकारों से वशित 
कर दिये गये हैं। छाखों नर नारी दाने बिया मर रहे हैं। ने जर्मनी में 
रहने पाते हैं, स विदेश जा सकते हैं । उनका केवछ यही अपराध हैं 
कि वह यहूदी है और उनके अम्तित्त से जर्मनों के पवित्र पॉर्डिकल 
रक्त के वूवित होने की सम्भावना है, और शुद्ध जर्मन जायर्ण सम्पता 
छाव्छित होती है । स्वार्थ, मुदआह और राजश्क्ति का यह शम्सिश्रण 
आजकल का एक भयावह दग्बिषय है । 

यहा उपजाति-विद्वेष बहुन पुराने समय से चला आता है । जब 
त्रेदिक काछ के आशपों का सपसिन्धव ( पद्चाव ) देश के बाहर अनायथों 
से खाम्मना हुआ तो उन्होंने भी बेसा ही अजुभव किया जैल्ला आज यहूदी 
को देख कर जर्मन करता है। छड्ठाई में अनाय्यों को मष्ट करने का 
प्रथल्ल किया, उनके ऊपर सब्र प्रकार के अपक्षब्दों की बौछार की 
गयी । फिर भी उनकी संख्या इतनी थी और ज्योजज्यों आदर लोग 
पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़े स्पो-स्यों इसनी बढ़ती गयी किन तो 
उनकी आसूछ मए करना सम्मध था ना उनको देश से निकाला जा 
सकता था । इसकिये आश्यों थे अपने लिये ही वन्वन बमाये। सह 
निवास, सहभोज, विवाह--लभी बातों में अनाथ्यों का सम्पर्क सीमित 
और यथा-सम्भव निषिदः ठहरा दिया गया। इन बातों का एकमान्र 
शद्देशय थह था कि आध्य रक्त पवित्र बना रहे और बहु संख्यक अनाय्यों 
से मिल कर आस्पों का व्यक्तित्व न£ न हो जायथ। आअव्यवस्थित दंग से 
रहने वाले आउदर्ष जो ब्रात्य कहलाते थे, स्थात्‌ वह भी सगरघासी 
अनाय्ों से अच्छे समझे जाते थे। प्रेता काल में जब .विश्यम को पार 
केश आ्थ्य लोग दक्षिण को ओर बढ़े तो वहाँ शी उच्हें अगायने मिछे । 
यह लोग सभ्य थे, नगरों में रहते थे, हत पर आशय सभ्यता की सी 
कुछ छांप पद चुकी थी। फिर भी आश्थ लोग इनको अपने जैसा 
मनुष्य आनने को तैयार न थे। जिन्होंने सा/थ दिया यह वासर ( सलुष्य 
की भांति के आणी ) कहकाये, जिनसे शत्रुता थी घह' राक्षस कई गये । 
यदि बानर और राक्षस केबल राष्ट्री के नाम हीते दो कोई बात ने थी 
पर इन छोगों का जी वर्णन किया गया बह ऐसा था कि उससे 


उिकवटन-+-+>पत- अं नरक 








, 9 ऐसा यह मत है कि सब्र उपजातियों' में शआर्थ्य उपजाति ओह है 
२ नॉडिक उसकी सब से शुद्ध शाखा है। जर्मनी, नांगें, स्वीह्ेण और 
भाक के रहने वाले नॉर्डिक भाने जाते हैं । ' 


(९ ) 


सनुष्य होने पर प्यो पड़ गया । आाज तक करोड़ों हिन्दू छेसा ही माचते 
हैं कि किफ्किल्था विवाली बब्दर भाऊझू थे और लंका के रहने वाले 
बिछक्षण प्रकाश फे श्राणी थे जिनके शजा के दस सिर भीर बीस हाथ 
थे । आज भी कोछ, सीछ गेंड जादि के अति जार्थामिमानी बाद्मणादि 
के मन में जी प्रथकृवा और अनवबी-पन का भाव उठता है, उपकी तह 
में थद्दी उपज्ाति-विद्वेप हे । 

जो भाव इतना व्यापक है उसके वैशानिक आधारों पर थोड़ा सा 
विचार करना आवश्यक है। जैश्ता कि हमने ऊपर देखा है, वेशानिको 
आधार अआुख्यतः शारीरिक वयावट का भेद है । बनावट से सेद अवध्य 
है, परन्तु उस भेद की वैसी व्याख्या महों की जा सकती जैसी कि दपनी 
अपनी उपज्ञाति की प्रशम्ति गाने वाके कश्ना चाहते हैं । 

यूरोप के कुछ भागों के छोगों के सिर लंबे होते हैं । उनकी लम्बाई 
चौड़ाई से अधिक होती है। इन भवेशों में यह बात उठी कि उन्नत 
उपणातियों के सिर कम्बे होते हैं। इससे एक पर भागे बढ़ कर घह 
बात निकली कि जिम छोमों के सिर रम्बे होते हैं बह उत्कृष्ट और जिनके 
सिर चौडे होते हैं चह निक्ृष्ट उपजातियों के होते हैं । बस यही कठिनाई 
पदती है । कुछ उच्चत लोगों के सिए निःसन्देह रम्बे होते हैं। परणतु सब 
लाये सिर वाले उच्नत नहीं हैं। इसके विरुद्ध यह भी देखा जाता है कि 
कई चौड़े सिर वाले सझुदायों का भी सम्यता के इतिहास में ऊँचा 
स्थाम है। सगरों के शिवासी आगः कम्बे सिर वाले होते हैं ; परन्तु कहीं. 
कहीं इसके विपरीत भी पाया जाता है ।  यद भी देखा गया है कि जलू- 
वायु के प्रभाव ही थी सार ली बे में सिर की लम्बाई चीढ़ाई में अन्तर 
पढ़ जाता है| पाल की पुरा शारि जहाँ कुछ असस्ण' था अर्थसश्य 
लौगों में पायी जाती है, बहाँ उस जैसे आर्य माने जाने वालों में भी 
मिलती है । कुछ दिनों सक यूरोप में वसने पर चीनियों की भोर चीन 
में बसने पर यूरोप वालों की आँखों में जन्‍्तर पढ़ जाता है।. मस्तिष्क 
बुछ्लि कं भ्थाम ट ५ अत! अम्विद्क के माप सोक का बहुत बड़ा सहन 
होगा ऋजेगे पर यहा भी कोई सत्तोष्रक बात यहीं मिलती । यूरों- 
वियन और हबजी के सतिप्तों के जवानों मे ६ मे १० घन इसको 


अंतर पता मे ; पर इंगसे यह नहीं काम सकते कि कम अयतना काका 






र न ५. थ्‌ अप भ। हक मी भर हम श्पमी शी 

छोटी शपजाति का ४, सभोकि युवेपियन। भे हीं धुरुय भार सी के 
55 2७ चल रे ० ३5 ड़ री नर 
मंखिस्ओ मे खायगम मे १४ के १४ बंग इंच का अंतर हाता ४। यह 


मो बरी वाह का सकता कि बृरीय में हुदुप णुक् और स्लो दूसरी उपजतति 


( ९१० ) 


की' होती है । प्रतिनष्क के त्ीक से भी कुछ ठीक बात नहीं निकरती । 
लंशूरों मं ओशज्ञओीटांग का मस्तिष्क सब से भारी होता है। इसका 
तोछ लगभग ७००-८०० झ्रास ( २८००-३२०० रक्ती ) होता हे। 
आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों का मस्तिष्क इससे कुछ ही भारी, 
७००-६००० ग्राम [ ३६००-४००० रक्ती ) होता हैं। उधर नार्डिक 
युरेवियन था उत्तर भारत के आाह्मणादि के मस्तिषक का तोंछ लगभग 
१७०० थाम [ ६००५ री ) होता है। इससे तो यह अनुभान होता 
है कि आस्ट्रेलिया के निवासी सब से निकृष्ट ,और ६००० श्ती पाले 
सब से उत्कृछ हैं । परन्तु चीन का औश्मतः मस्तिष्क तोछ थूरोप में 
ओऔसत मस्तिव्क तीछ से अधिक है और उत्तरी शुत् प्रदेश के रहने बारे 
अर्ध-सभ्य एश्किसों का मस्तिष्क किली से सी कम नहीं है । लम्बाई और 
उन्नति में भी कोई सम्बंध भहीं मिलता । रूम्बे मसुध्य भी जंगली होएं 
हैं और नादे मनुष्ण भी सभ्य होते हैं । 

: जी छोग उपजाति भेद पर जोर देते हैं वह. केवल शारीरिक पदों 
को ही नहीं, ओद्धिक भेदों के अस्तित्व को भी मानते हैं । इस क्षेत्र में 
लिखने पढ़ने वाके गोरे ही रहे हैं, अतः उनको पुसा ही जैसा कि भाग: 
सास उदात्त गुण उनमें और प्राथः सारे दुर्गुण दूसरों में है। जो गोरे है 
बह अतिभाशाली, विचारशील, सच्चरित्र, दयालु होते हैं, पीछों का मुख्य 
गुण ऋरता हैं, यद्यपि कुछ हद तक बुद्धिमान यह भी होते हैं। 
काछों सें यदि कोई गुण हे तो एक, उचकी कएपना शक्ति सीन होती है 
और उनको संगीत से प्रेस होता है । यह उदाहरण सातञ्र है। यही और 
इससे मिलता जुरूती बातें बड़े विस्तार के साथ बढ़ी बढ़ी पोधियों 
लिखी पढ़ी हैं और आज भी लिखी जा रही हैं । अह प्रभक्त चारणा हैं--- 
आर इसका छोरों से अचार किया जाता है---के जनाश्थ्य लोगी को 
बोौक्िक सम्पत्ति कम होती है। यदि आर्य और अनार्त लदकों को 
एक साथ पढ़ाया जायगा तो साधारण चछते ज्ञान का तो अनाय्थ थे ध 
जढदी . संग्रह कर लेंगे और इस अकार आश्यों को पीछे धरकेछ कक 
अनकी जीविका भी छीन छेंगे ; परन्सु गणित, विज्ञन, दर्शन आदि 
गर्भीर विषयों से यह जागे न चद सकेंगे । अत; एक ओ£ तो प्रेस 
लड़कों की सुविधा: के छिये शिक्षा की स्योद्ा कम कामी शोगी, हल 
ओर विद्या और सभ्यता की प्रगति नह आदमी । सुधा कहा आशा है 
कि वक्षिण अमेरिका में स्पेन जोर पुर्ववर से आगे ह० आर पे 
है. आर आदिय निवासी तथा इब्शौी इसीकि ये फ््श्र भअपरिया 











पा, 


के बराबर ही लंबा चौड़ा औश शीतिक सम्पत्ति से परिषूर्ण होते हुए 
भी दक्षिण अमेरिका प्रमत्तिशीछ नहीं है। यही भाव अच्यक्तहप से 
भारत में देखा जाता है । जो छोग वर्णव्यवश्या के अनुयायी है इनका 
यह हद विश्वास है कि यदि अन्त्यजों था अवाश्यों को ऊँची शिक्षा दी 
भी जाथ तो भी वह उन्नत नहीं हो सकते । उसके हाथों संस्कृति और 
सभ्यता को सो क्षति पहुँच सकती है ; पर धाश्तविक कब्याण न उनका 
होगा न दूसरों का । 

यह बातें भी अपस्पिक्त बिचारों और मृहआहों का परिणाम हैं 
जो छोग जाज जन्नत हें. वह कर बर्चर थे, जो कछ बर्नर थे वह आज 
अक्षस, हैं । यूरोप में सबसे पहिले यूनान ने आगे पाँव बढ़ाया और 
अमर कीर्ति स्थापित कर गया । उन दिनो शेष यूरोप जंगली था | आज 
उन्हीं जंगलियों के वंशज प्रगति में अग्रगण्य हैं, यूनान का इस क्षेत्र में 
कोई स्थान नहीं है । भारत और सिश्र पीछे पढ़ गये हैं, जिनको इन्होंने 
सम्य बनाया बह आगे निकर गये हैं । जज से तेरह सी वर्ष पूर्व अश्यों 
को कोई जानता ने था; मुहम्भद्‌ के उदय के थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने 
संस्कृति के एक नये अध्याय की रचना की | शिकषां। के पहिले सहारा 
और गुक्गौविन्द्सिह के पहिले पंजाब के जादों के गुणा की कोच जानता 
था ; अतः ऐसा सानने का कोई घुष्ट भमाण नहीं है कि कुछ लोगों मे 
लद्ात्त जीए कुछ मे हीन बीद्धिक ओर आध्यात्तिक शुण लमिद झूप से 
बर्तमान हैं और पुक के गुण दुसरे में नहीं जा सकते । 

यदि ऊपर की विवेचना ठीक है तो थ्रह यात् तो स्पष्ट हुईं कि 
मनुष्यों में एक दूसरे से सर्वथा सिनक्ष शारीरिक बनावट तथा मानस 
दाक्तियों वाछी सपजातियाँ नहीं हं। उपजातियाँ हैं ही नहीं, आपर्थ्य 
भंगोरू, हबृशी आदि विभाजन सर्वथा कृल्षिम है, पेसा भी नहीं कहा 
जा सकता। गह भी प्रत्यक्ष देख पता है कि सब भन्ुष्यों की. 
पोन्समिक अवरूय ८क मी नहीं है। भौर एक दृश्तरी बाच और भी देख 
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५5 शः रा कल पे पर इन अन्कपा तप ८० आला अं धिद आर 
यहे ७ जि शत का शशाएं! के ापफए आज्यनुया चलो मय अभाव: 


वया संयीक थी हपागसवा शी था अधामतया सेमेटिक हैं; परन्तु बहुल . 
से क्षष्य देश हे सकी बषा के सोलर उपन्ातियों भें सांक्म आ गया. 
है। विशेषतः उन देशों के निवासी जहाँ कई थार विदेशी जाकमण हुए 
हैं. इस बात का दावा नहीं कर सकते मि सर किपी सदर ही उह्यासि 
की श्कवार बह रही है'। भारत की तप पर जातियों साहे कितना 








( १२ ) 


भी अभिमान करें ; पर उनकी आइतियाँ और इतिहास पुकार गुकार कर 
कहते हैं कि वह सांकय्यंदीप से बची भहीं हैं । 

उपनातियों में जो प्रत्यक्ष भेद हैं, उनका कारण भी कुछ होगा 
आहिये । जब यह बात निश्चित है कि ममुष्यमात्र की जाति पक है यो 
फिर उपजातिथों की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई होगी कि छोग एक दूसरे 
से बहुत प्राचीय काल | प्रथक ही गये । सब की पूर्थण एक रहे हो था 
अमेक और सब्र आदिम भनुष्यों का जन्म किसी एक धरदेश विशेष में 
हुआ हो था थुगपत्‌ कई भ्रदेशों से ; परन्तु बहुत दिन हुए सशुप्य जछूग 
अलग डोलियों में बैंट गधा। यह गँदबाश कब हक, शीक नहीं कहा 
जा सकता । प्रृूथ्वी पर कई बार भोगशसिक शपद्र्ष हुए हैं, अततुविषर्णत 
हुआ हे | जहा आज उंड पढ़ती है, वहाँ कभी शर्मी पद्चती थी ; जहाँ 
आज गर्मी है कभी वहाँ बफ बिछी थी । | जहाँ समुद्र हे वहाँ स्थल था 
जहा स्थर है वहाँ समुद्र था | फिर भी अछग हुए. ४०००० हज़ार वर्ष 
तो हुए ही होंगे, क्योंकि १५०१२ हज़ार वर्ष पहिछे तो प्रथकू उप- 


कुछ लोग बकफ़ीलि मदेशों में जा पड़े, कुछ मस्शूमि में बसे, कप 
अुफ्ध्यरेखा के पाश्ववर्ती गर्म पदेश भें रहने छगे, कुछ को घास बाड़ 
ढफ्बे छम्बे मेदान मिले, कुछ ने अपने को समुद्र से घिरा पाथा । हल सथ' 
जाहों में एक सी परिस्थिति न थी--जीवन-संग्राम का स्वरूप अछूग 
अलग था । अक्रति से तो सर्वश्ष ही छड़कर रोटी छोचनी थी; परम्तु 
अक्वृति का चेहरा सर्वनत्न एक सा न था। जंगछ, मेदान, बर्फ, भस्स्यक्ती 
सम्लुद्वतट में अछग अल्मा प्रकार के शब्ुओं का साभगा करवा पहला 
था, परिस्थितियों के अनुकूल ही सनुष्याी की शारीश्कि और मानस 
शक्तियों का विकास, हुआ । किसी को शारीरिक श्रम अधिक करना 
पड़ता था, किसी को शरीर के साथ बुद्धि से सी अधिक काम कैसा 
पद्ता था। कोई धूप से झुलस कर अकर््सण्य हो गया, किल्ौं का यह 
और रंडी हवा के सारे नाकों दस था। जो छोग भाग्य, से ऐसी जगह 
पढ़े जहा ऋतु भी उस थे था और भोजग शी सुपाब्य झा, 5 
नक्षत्र की क्रोड़ा देखने का भी अवसर था भौर फ्राग के कहमनों 
' विषय में सोचने की भी अन्त्ति होती थी । हुप प्रकार परिग्पितिदों से 
इजारों वर्ष में इन एथक्‌ गोलियों के कुछ गुणों को जगा और कुछ को 
दबाकर तथा: इनके अबययों के गठन में जपने अनुकूल परिवर्चन करी 
इसकी शथक्‌ डउपजातियों का रूप दे दिया । बीजरूप से सब्र में सभी 
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गुण होते हुए भी, कुछ ऐसे गुण सुप्र हो गये, जिनकी उस परिश्थिति 
में कोई उपयोगिता व थी । इन्हीं बातों ने उपजातियों के इसिहासों को 
विभिन्न बना दिया । हिमाच्छक्न उत्तरी शुव अदेश या अफ्रीका के तप्- 
बाछुकामय भान्तों में किसी उद्धकोटि की सम्यता, का उदय होना 
आश्रय की बात होती। यह ऐसे भूभाग हैं ही नहीं ज़हाँ दर्शन 
वज्ञान, का, साहित्य, के लिये चित्त को स्फूर्ति मिल सके । सनुष्य 
अपने को जीवित रख के यहां बहुत है । यहाँ बड़े बड़े राज्य या साम्राज्य 
भी नहीं स्थापित हो सकते थे। गश्रह्ी सब बात हैं, मिन्‍्होंने हजारों 
नर्षा में सपञातियों को एक दूसरे से नितान्त लिन्न बना दिया। किसी 
उपजाति का जीवन देवलोक से टक्कर छेने छूगा, किसी का शिकारी 
पश्ुओं से थोड़ा ही ऊपर उठ पाया । 
अब इनमें से किसी को उत्कूड और किसी को निकृष्ट कहने के 
पहिछे उत्कर्ष का अर्थ भी समझ छेना चाहिये। साहित्य, कला, विज्ञान 
दर्शव अच्छी चीजें हैं। यह जीवन को सुन्दर, सुखद बनाती हैं, इनकी 
सहायता से हम कम्म से कम्म कुछ देर के लिये अपने हस्‍खों को भक्त 
आते हैं ओर विशट्‌ के साथ अपने एकास्य का अनुभव करते हैं । 
मास से स्वर्य एक प्रकार का आनतद है, फिर घह हमें परिस्थितियों को, 
चाताधरण को, जीतने में सहायता देता है। इसलिये आज़ सनुष्य 
भुगर्भ मे, सभुद्त के जरू के नीचे, आकाश में, ठंडे देशों में, गरम देशों 
में, स्वच्छन्दुता से जाता जाता है जोर प्रकृति के ऊपर विजयी होता 
है। थहाँ बेडे बेटे करोड़ों कोस दूर की बातें जान छेता है, कई हज़ार 
कीस पर रहने बालों से बात कर केता है। यह, बातें निःसन्देह उपादेय 
हैं और उत्कर्ष की बोधक है। जिन लोगों में यह पायी जाती हैं, 
जिस्हींगे इसके आविष्कार ओर प्रचार में सहायता दी है, वह :मिः- 
सन्‍देह उत्कृष्ट हे ; पर एक औए बात है । .जो प्राणी अपसे घाताचरण के 
अनुकूल नहीं होता, वह उस वातावरण के किये मिक्षट है। सम्ृत्र की 
'मछलकी मीठे जरू के लिये और नदी फी मछली पमुद्र के लिये निक्षष्ट 
हे से दृष्टि से मिशाश किया हाग सो पर्प्रेर उपजाति उए वातावरण 
के लिये जिसमें उसको जीतम टतिमांद करमा वा दीक थी । यदि]ि ऐसा 
ञ्में हीता तो बह फय को मझ के राभी हाती। के वातावरण में रहते | 
याले दूसरे वातावरण में कष्ट पाते, रह ही ते पाते । इस इप्ठि से तो 
बह घहाँ के छिये लिकृष्ठ थे । गरम अफ्रीका का रहने धाला आच अदेक्ष ' 
ह लिन मिक्ृप्ट, धूप भरेश का सिपानी अफ्रीका के किये लिकूषट शव 


घिण | 
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जार वेज्ञानिक साधनों के होते हुए भी ढंड यूरोप के रहते वाले गरम 
शो से नहीं पनपते । उनको बहुत से शेग घेर छेते हें, शर्सर और 
मम्तिष्क की शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, बहुचा तो दो तीन पीढ़ियो' मे 
बंश का कोष हो जाता हैं।। इसी प्रकार वह उपजातियाँ जो जंगल 
पढाड़ी में बढ़ी थीं सभ्य बातावश्ण के छिये अवुकूछ मं थीं, था गो 
कहिये कि सभ्य वातावरण उत्तके अनुकूछ नथा। उनमे से छुछ तो 
मष्द ही हो गयीं; उसमे एक आदमी मी मे बचा । कहयों का शारीरिक 
और भैतिक पतन हो गया । हम लोग जो हज़ारों घर्ष से सम्य बाला- 
वरण से रहते आये हैं, उतकों अपनी तुरूना में निक्ृप्ठ भरे ही कहें ; 
परन्तु यह उनके साथ एक प्रकार का अन्याय है। यत्ि उनको भी 
अवसर सिल्ते तो उनके भी बह गुण जो हज़ारीं वर्षों से काम में से 
आने के कारण प्रसुप्त ही गये हैं ज्ञागरित हो उठे और वह भी सभ्य और 
संस्कृत कहलाने के अधिकारी बन जाथ । परन्तु यदि हम उनको सक्का- 
बरक अपने सुकाबिले भें छा खड़ा करेंगे, तब तो बह नहीं दहर सकते | 
ड्विंक, नेतिक, आध्यात्मिक, सभी दृष्टियों' से बह मिकृप्ट पाये जायेगे। 
देजारो' बे की मल पूक्त दिन में नहीं घुल सकती ; परन्तु जीवन संघर्ष 
में किसमों को धोने का अवकाश ही नहीं मिकूता । 
संकरता के दोष भी इसी कारण होते हैं। जिनकी सॉस्क्ृतिक 
अवस्था एक सी है, जिनके शरीर ओर सस्तिव्क मिलती जुलती परि- 
स्थितियाँ में काम करने के अस्यस्त हैं, उनमें विधाह होने से कोई दाति 
न होगी, चाहे यह क्रिसी बेश के रहनेबाले हैं। और किली उपणाति के 
हों। परन्तु जिनकी सांस्कृतिक अवस्थाओं सें बहुत अन्तर है , उनका 
विवाह सचमुच अनसेक विवाह है। प्राचीन काल से जैसे विवाह प्रलि- 
छोस:: कहदाते थे, वह अनमेक विवाह की पशक्राएा रहे हों ; परन्तु 
आज भी ब्राह्मण और गोंद भीछ दोम का विवाह, कुछीन भारतीश्र 
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+ भेसभत। इस बात को फिर दुद्रराता हूँ कि उपजातिद्वेष बढ़ा भग्ावह 
भाव हैं। आजकल इसमें विज्ञान की पुर मिल गयी है। सहि 
यह प्राकृतिक हो तो भी किसी अकार यह सिद्धि नहीं होता कि इसका होना 
अयरकर है। भरजुत्य ने अपनी प्रकृति को, अपने स्वभाव को, दबाकर हा 

जति की है। इसी का नाम संयम हैं। उपजातियों अनावश्यक नेदों को 
मिटाना है, उनको एक सांस्कृतिक स्तर पर ले आना हैं। नाक श्रोख को 
आकृति में भेद रहे तो उससे कोई हानि नहीं होती । जब त के यह भाव 
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या यूरोपियन और हब्शी का विवाह ; कम' अनमभेछ नहीं है। 


एले विवाह अच्छे नहीं होते। इनमें जो सब्तान होती हैं वह था 
तो दी तीन पीढ़ियों में नि्वंश हो जाती है था दुर्घश और रोगी होती 
है। शेसा न भी हुआ तो उसमें संस्कृत पूर्व के गुण दब जाते हैं 
निकृष्ट पूर्वज के गुण ऊपर आ जाते हैं । यदि ऐसे बहुत से विवाह हो 
जायेँ तो सम्यता ओर संस्कृति को क्षाति पहुँचने की काफ़ी सम्भावना 
हैं । ऐसे विचाहों से जो सम्ताभ होंगी उसमें अपने असम्य चुवंजों से 
करता, भीतिकता, झढ़िपरता और अपने सभ्य पृर्व॑जों से कुटिलता, 
चातुर्य्य लीर स्वार्थपरता आ जाथगी; न उसमें असम्य पूर्वजों की सादगी 
इह जायगी, न सम्य पूर्वजों की विचारशीछूता और घर्मबुद्धि । जतः 
ऐसे विवाह कदापि झ्सश्कर नहीं हो सकते। इस कहने का यह 
ताप्पर्थ्य गहीं है कि कोई सदा के लिये उत्कृष्ट है; भमिप्राय केवल इतना 
है कि जब तक संस्कृति भेद है तब तक सांकर्णे बचाना चाहिये और 
सब को ऊपर' उठाने का प्रयक्ष करते रहना चाहिये। आज से कई 
हज़ार वर्ष पहिल्े यह आदेश दिया गया था, कृणुध्चम विश्वमायथसू-- 
विश्व को आश्य बनाओ। 


नलजल- जल नमन नल वतन न न मनन २० कजनन+ 





न 


रहेगा कि एक मनुष्य बूसरे मनुष्य से प्रकृत्या ऊँचा है, तव तक संघर्ष रहेग 
अशांति रहेगी। आग्य, सैमेटिक, मंगोल, हन्शी सब ही मनुष्य जाति के 
अंग हैं और इनकी एक इसरे के मिकट लाने में ही जगत का कल्याण है ।. ' 









इस सम्बन्ध में सनका हो, जी आज शम्य और है। थरदि 
आमिसान में पढ़ कर लन्ट्रेंगि दशरां को हुललन की गाय 


नि ःकता. जा कल. 


हो रहा है; तो घोर अनर्थ होगा। 


दूसरा अध्याय 


' आगश्य उपजाति 


कप 


जैसा कि में पहिले अध्याय में छिख सुका हूँ, उपजातियों' की कोई 
एक आशाणिक और निश्चित सूची महीं है। विविध विद्वानों ने विवित 
तालिकाएँ लैयाश की हैं। इसमे कोई शाश्चर्ण की बात नहीं है। उपजाति 
की कोई दीक परिभाषा ही नहीं है. जिसकी कप्तीडी सान कर मसुप्यो' 
का ब्रिभाजव किया जा सके । यदि किसी एक रंग के साथ शक प्रकार 
की आँख और नाक और मस्तिष्क का चिग्य सम्बल्ध होता तब तो बात 
सरक हाती, पर ऐसा हीता नहीं । गाछ की उभरी हड्डी कह भकार के 
मस्तिष्को' के साथ पायी जाती है, एक ही शिशोनाप बालों मे कई प्रकार 
की आगे और नाके मिलती हैं । कोई विद्वान. एक अंग को महत्ता देता 
है, दूसरा उसको गौण मानवा है। हुसी लिए. भिन्न मिन्न अकार से 
विज्ञाजन हुआ है । पर चाहे कोई तालिका छी जाथ, उसमें आर्य उप- 
जाति का उफ्लेख अवश्य मिलेगा 

नाम तो आता है ; परन्तु आर्य किसे कहना चाहिये इस सम्बन्ध 
में अतसेद रहा है और है । सचसुच कोई जायर्य उपजाति है इस और 
पहिले पहिले आज से लगभग १५० वर्ष पहिल्ले ध्यान गया। उन दिलों 
कछकते में सर विक्षियस जोन्स संस्कृत पढ़ रहे थे । उसको पढ़से पहले 
यह देख पडा कि संसक्षत कई बातों' से झीक, लेटिन, जर्मेंन और 
केल्टिक से सिकली है । यह बिलछक्षण बात थी | हीगेल के अनुसार पक 
नयी दुनिया मि गयी। इस भाषाप्ताम्थ का एक ही कारण समझ 
में आता था। अति आधीन काछ में कोई सापा रही होगी जो अब 
कहीं बीछी नहीं जाती। उसी से यह सब विशिन्न स्पा निकली 
हो'गी, जेसे संस्कृत था प्राकृत से हिन्दी, मराठी गुजशती जादि 
जाएुनिक्र भारतीय भाषाएँ निकली हैं। सर विक्ियम ओन्‍्स ने सौन 
ही चार भाषाओं के सास्थ पर खा किया ; परस्तु बाद में देखा 
गया तो बीसी' भाषाएँ संस्कृत से सिछती पायी गययीं। यवि हम 
भारत से पश्चिम चलें तो पहिके पहलों फिर बछुखी फिर ईरासी 


पु 
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( फ़ारसी ) मिलेगी । यह सीमो' प्राचीन ज़ेम्द से मिकली हैं। ज्लैन्द 
संस्कृत से बिल्कुल ही मिरती है । फिर रूस और घद्णमारिया की स्काव 
भापायें आधुनिक यूनानी और इटालियन, जर्मन, फ्रेश, अंग्रैज्ञी, 
ड््च, डेनिश, पुर्तगाली आदि यूरोप की प्रायः: सभी प्रचक्तित भाषाएँ 
है। आय: इस लिये कहता हूँ कि तुकीं, फ़िनी और हंगरी की 
मग्यार भापाएँ इस सूची के बाहर हैं। इसका चात्पय्यथ यह निकला 
कि प्राचीन साहित्यिक भाषाशों' में संस्कृत, जद, भ्रीक और लेटिन 
और आजकछ की प्रधक्तित भाषाओं" में इन्हीं चारो' श्ले निकली 
बंगला, गुजराती, हिन्दी, मरादी, पहतो, ईरानी, रूसी, जमीन, ओरीश्ष, 
अंग्रेजी, इटालियन, स्पेनिश, पुर्तगाली, उच, अक्िकान, एक दूसरे से 
मिकती है और मिलने का एक ही अर्थ हो सकता है कि इनका उद्गम 
एक ही जगह से हुआ है। हमारे देश में तो छोग यही समझते हैं कि 
संस्कृत ही. सब का स्रोत है; परन्तु ऐसा सामने किये कोई प्रमाण 
नहीं है । संस्कृत अपने समय की सदक्ष सापाओों' की माता नहीं, बहिन 
ही होगी । यह हो सकता है कि चूँकि उसका साहित्य सबसे पुराना 
है, इसकिये वह व्याकरण के नियमों में जडदी बँध गयी और इसी 
लिये उसका झूप आदि भाषा से औरो' की अपेक्षा अधिक मिलता है । 

ऊपर भाषा की जिस समता का उद्छेख किया गया है. थह हृतना 
स्पष्ट है कि जो इनमें से दो तीम भ्राषाओं को पढ़ेगा उसका भी ध्यान 
उधर जायगा । बहुत से संज्ञा शब्द सब में हैं, कई धातु और सर्मनास 
भी थोड़े ही उछट फेर के साथ मिलते हैं। बीच की सापाओ' को छोड़ 
यवीजिये, संस्कृत, हरानी और अंग्रेज़ी को ही छीजिये । नमूने के तौर पर 
थीडे ही उदाहरण पर्याप्त हंगी।--- ह 






संस्कृत ईरानी अँग्रेज्ञी 
पिलू पिदृर फ़ादर 
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आबे त्िशदर बंदर 
डुड्डित........ दुशतर ५ 
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्थू ' छू ( दस ) । 
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यह तो बहुत थोड़े से शब्द हैं। ऐसे सकड़ी झददी की सूची जत 
घकती है | शब्दो' के अतिरिक्त ग्रीक, छैंदिव, ज़ेन्द ओर संस्कृत का 
इाकरण सी समान था | आमकछ तो इनसे निकली हुई भाषाओं का 
व्याकरण सर्वत्र सरक हो गया है । 
परन्तु यदि उत्तर भारत से छेकर बीच के कुछ भागी को छोड़कर 
पदियमी यूरोप तक के तिवाली पेसी भाषाओं को बोकते हैं. जो 
किसी समय क्रिसी एक ही भाषा से तिकली थीं तो यहा प्रहन स्थमावत्तः 
उद्धता है कि देखा कैसे हुआ ? इस अइन का उत्तर भी स्वासाविक 
रीति पर एक ही हो सकता था और वही उत्तर दिया भी गया। श्रही 
समझ में आया कि भाषा साम्य का कारण यह है कि किसी समय 
में इनके पूर्चज एक थे | कई विद्वानों मे इस मत को पृष्ठ किया | शोफ़े- 
सर मेक्सस्युलर के शब्दो' में, एक ऐसा ससय था जब कि भारतीयों, 
ईरावियो', यूनानियों, रोसबो', झूसियो', केढ्दों' ( बेब्ल और परिसर 
ऋस के निवासियों ) और जर्सनी' के पूर्वज एक ही बादो' में ही नहीं, 
एक ही छत के नीचे रहते थे। उनको यह बात पूर्णझपेण प्रमाणित 
अतीत होती थी कि अंग्रेज सिपाहियों' की घमनियों' में यही रक्त 
बहता है, जो साँवले बंगालियो' के शरीर में यह रहा। हैं। उसकी शा 
में कोई भी निष्पक्ष जूरी यह निर्णय दे देगा कि द्विन्ढ यूनानी और 
जमेन पुक ही बंश सें उत्पन्न हुए हैं। मेक्‍्सम्युलर बहुत बड़े विद 
में | उनके पीछे जो छोग इस क्षेत्र में आये उनकी चिह्ठत्ता की भी मतिष्ठा 
थी। भाषा सामरास्य ऐसी ग्त्यक्ष बात थी कि उससे मुँह नहीं मोद़ 
जा सकता था। फछतः यह एक सर्वमान्य खिद्धाश्त बन गया कि 
शरद छोंग जिनकी आपाएँ संस्क्ृत-ईशनी-भीक-लैटिल की सावृ-स्वरूपा 
पुरानी अज्ञात भाषा से निकली हैं किसी समय एक ही जगह रहते श्रे 
अथांत्‌ इनके पूर्वज एक थे । जब यह छोग दूसरे देशों में फैले तो 
कार के प्रभाव से, जलवादु के प्रभाव से तथा दूसरे लोगो' के सम्पर्त में 
आने के कारण भाषाओं' में अंतर पड़ गया और बढ़ला ही गया, यहाँ 
तक कि उससे साम्य को दवा दिया है | इसको दूसरे शब्दों मे थी कहसी 
कि बह लोग एक ही उपजाति के हैं । पहिले यह विचारघाश 
जम॑सी-इंगलेण्ड से फैकी । बहाँ के लोग छम्बे और गोरे होते हैं, आँखे 
बड़ी होती हैं, नाक सुन्दर होती है । पुरानी मूर्तियों के देखने से प्रतीक 
हीता, हैं के घुराने यूनानी भी लम्बे और सुन्दर होते भरे | बेदिक काछ 
के आययों का जो वर्णन मिरता है उससे विवित होता है कि बह भी! 


(६ ९६ ) 


जम्बे, गोरे, सुडोरू शरीर वाझे थे । बस इन्हीं आधारों' पर इस उप 
जाति की शारीरिक बनावट का एक चित्र बना लिया गया । सारत, 
यूनान, रोम, वर्तमान यूरोप सभी सभ्य हैं, ओर अपने को दूसरी की 
अपेक्षा संयमी, सुशीक, सदाचारी समझते हैं। इससे यह भी तथ ही 
गया कि इस उपजाति ने एथ्वी पर सश्यता और संस्कृत फैलायी और 
जो छोग इसमें उत्पन्ष होते हैं वह दूसरो' की अपेक्षा मैतिक, बौद्धिक 
और आध्यात्मिक गुणों में अच्छे होते हैं। विद्वानों का यह मत 
सामान्य जनता को भी बहुत भाषा । थूरोप के लोग आज तो जगद्ठि- 
जथी, जगदगुरु हैं ही, उसको यह जानकर बल्ला सम्तोष हुआ एके 
उसका थह उसत्कर्ष आकस्मिक भहीं ; वरन्‌ नेसमिंक है और उज्नति उनकी 
नसों में बहती है। भारत के पण्डितों' को तो थह' बात कुछ पंखर्द्‌ नहा 
आथी कि उसकी और थूरोंप के म्लेच्छों को वेश, परम्परा एक ही हैं । 
बन्होंने इस और विशेष ध्यान भी नहीं दिय्रा । परन्तु साधारण परतित 
हिन्दुओं को यह बात अच्छी छूभी | राजनीतिक दृष्ठि से अंगरेंज्ञों के 
आस होने के काशण उनको इसीमे सब्तोष छुआ कि वंशहष्थ्या हस 
अपने प्रभ्ुुओं से अभिन्न हैं। अंग्रेज क्षिषही की ठोकरों से घायल 
साँबले बंगाली के किये यही घम्यसान्यता का विपथर था कि वह अपने 
एक निकट सम्बन्धी के हाथों पिटा था। इस प्रकार कोक्ाश्रव पाकर 
यह मत खूब फेछा । | 

दी बातें रह गयीं । एक तो. इस उपजाति के छिये ठीक नाम देवा 
हसरे यह निश्चय करता कि यह पहिले कहाँ रहती भी' और वहाँ से 
कब उसके हकरे अंग अलग हुए । भाषा के नाम पर ही उपजाति का 
नामकरण किया गया। आदि भाषा को कुछ छोगी मे पहिले. 
इण्छो-युरीपियल ( आरत-यूरोपीय ) कहा। थह चास बहुत ध्यापक 
था। . इसरा साभ इंप्डो-जर्मगन ( भारत-जमेन 3. सोचा गधा, 
इसकिये कि यह लब खोज जर्मनी से ही आरम्भ हुईं और जसेन 
जिद्दान अपनी भाषा की अधानता देना: चाहते भे ; परन्तु इसी कारण 
से यह नाम॑ दूसरों को नापसन्‍्द हुआ.। इसको पद्विएे इस भाण! के ल्यि 
आर्कृतिक गाया मी सोसा भंधा सा 7गर यह थी बहुत ही। संकाण अवध 
न्वी अपेक्षा संस्कृत का महत्व ' 
आईये हें सरीप भें, जाश्यैम )े वाम मचकिंद 





कि “5 ऐड ब्लड द्रव ५ 
बाल! पर्योक एकल दूसरा खांखाओ 





# दाधा । अन्य मे 


!; आर्य मे यह वास संस्कत-नील भीर इसे निकेठों भाषाओंए 
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प्रयुक्त हो गया । इसी प्रकार उपजाति भी इण्डो-यूरोपियन, दुण्डी- 
जर्मेनिक, कॉक्रेशियन जादि नामों को धीरे धीरे छोड़ती हुई अब आशय 
ऋह्टलाती है । 

आरश्य उपजाति के आदिस विवास स्थान के बारे में भी बढ़ा 
शा्ार्थ रहा है । भारतीय पण्डित तो यही मानते हैं. कि आर्यों का घर 
अनादि काछ से भारतवर्ष का उप्तरीय भाग, हिमालय ओऔर विन्ध्ध 
तथा पुश्व पश्छिस-के समुत्रों के बीच का भूमाग कि जिसमें अह्मावर्त 
और आर्य्याचर्त आ जाते हैं, रह। है । यूरोपीय विद्वानों में से अधि- 
कांश ने मध्य एशिया को यह महत्त्व दिया । उनकी रात में शरह्मी से 
आर्य उपजाति की हुकदियाँ दक्षिण, दक्षिण-पूर्वी और पर्छिम की 
ओर फैलीं । कुछ लोगों ने यूरोप में ही उस स्थान को हूँढ निकालने 
का प्रयक्ष किया ; परन्तु मध्य पुशिया-पाद के आगे यह छोग दहर ने 
खके । लोकमान्य विछक में यह दिखकामे का प्रयक्ष किया कि 
शआश्यों का मूल निवास आज से लगभग दुसा हज़ार वर्ष पहिक्े 
उत्तरीय ध्रुव भरदेश में था। आजकल कुछ छोगे। का मत छल कि 
थआय्ये छोग इराक़-बैविकव से चारों ओर फेले। यही, इस पुस्तक 
का मूल विषय है, अतः आगे के अध्यायों में हम, इस पर विस्तार से 
बिचाए करेंगे । न्‍ 

भाषा को सहायता से आर्य उपभआति के तत्कालीन भीयपय के 
सम्बन्ध में भी कुछ अटकक क्षगाया जा सकता है। विद्वानों“मे, हृस 
ओर काफ़ी विचार किया और बहुत सी रोचक बाते निकाछों। हमे 
यहाँ दो तीस उदाहरण ही दे सकते हैं । इन सभी भाषाओं में लड़की 
' के लिये मो शब्द आया है वह संरक्षत के दुद्विज ( दुह्विता 2 से मिकता 
है । दुह्वित दुद्ू धातु से मिकला है। इसका अर्थ है दृहनेवाली । इससे 
यह अचुमाव होता है कि उच दिनों गक दुहने का काम कइकी के सपु् 
था । गऊ के लिग्रे सब में मिछते हुए शब्दों का पाया जाता यह बतछाता 
है कि वह' छोग गाय पालते थे। थीस ( जो, धावा ) दिन धातु से 
सिकछता है.। इस घातु का अर्थ है समकना । इसी घांतु से देव निकछा 
है। औौस औक में उयूस रूप से पाया जाता है और इन सभी भाषाओं 
' मे दिव, बूस, दिवस , देव आदि मिछते-जुकते, शब्द पाये जाते हैं। 
की: पितर प्युपिटर हो गया । इससे यद्द सिद्ध होता है कि आये छोम 
अपने उपास्यों को. चमकते शरीसें वारझ। भानते में । द्वार, दर, छोर . 
बतछाते हैं कि उनके घरों मे' दरचाज़े होते थे । बैलें के कस्धें पर जो 
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जुआ शवखा जाता है, उसे संस्कृत मे थुग कहते हैं। वह शब्द युग, 
जुग, योक आदि रूपों में बराबर सिकता है और यह बतलाता है कि छत 
दिनो भी जानवर ओते जाते थे । जानवर को पशु कहते हैं, पशु वह 
है जो पाश हे बाँधा गया हो। यह शब्द पेक्स, पेसस, फ़ह, फेह 
जादि रूपो' में पाया जाता है और यह घतऊछाता है कि उन्त दिनों पश्छु पाछे 
जाते थे । सम्मवतः जंगली जानवर फँसा कर बॉँघे जाते थे | छोगी' की 
सम्पत्ति का अज्ञुमान उनके पशुओ' को संख्या से होता था। ऋषि-मुनियो' 
का गेसा ही वर्णन मिलता है । छेटिन में भी यही पेघस-पेकश घन का 
वृथ्याय हो गया । जिसके पास जितने पशु, उल्चफे पास उतना ही घन, 
यही भाव था । संस्कृत का नी शहद नाव रूप में मिछता है और , यह 
बदलाता है कि बह लोग पानी में साथ चछाते थे । नाव खेने के डॉडे को ' 
संस्कृत में अरित्र कहते हैं । यह शझद्द भी जरु, ओर आदि रूपों! में 
सिशकर इस मत को पष्ट करता है कि जहाँ वह लोग रहते थे, वहाँ जरछ 
था और माव चलती थी । कपद़ा छुनने को संस्कृत में धयू कहते हैं ! 
थहीं शब्द बाफ़, बीव आदि रूपो' में मिकता है जोर यह बतकाता है कि 
उस समय कपड़ा बुना जाता था ॥ ./ | 
जैसे कुछ शाब्दो' के अश्वित्व से कुछ बातो" का जनुभान किया जाता 
है, चेसे ही दूसरे शब्दों के अभाव से भी कुछ अव्कज्ष छगाया जा 
सकता है । पररतु यह सारण रखना चाहिये कि जभाघ के आधार पर 
जो सके खड़ा होता है घह- अस्तित्वमूछक तर्क के धराबर पुष्ट नहीं 
होता । यदि पेट के छिय्रे इस सघ सापाओी' में समान शब्द न मिलें तो . 
इससे यह अजुमान तो नहीं किया जा सकता कि उन झाचीन आय्यों 
के शरीर में पेट होता ही मे था। फिर भी थदि शेर था हाथी के लिये 
समान भास नहीं मिलते था पत्थर के छिये एक शब्द नहीं मिलता तो 
तुसा अनुमान करने का अवसर दे कि सम्भवतः उस . प्रदेश में यह पश्कु ' 
न होते भे भौर आर्य छोर एरथए के घरो' में न रहते थे । इसी. अकार 
के और अहुर से शमुभागो हो बड़ी बढ़ी पुस्तक भरी पढ़ी हैं। विषय 
बड़ा ही रोचक दे. और अभी इस दिशा में बहुत स्लौज का अब- 
का है | ह के 4 न 
परम्तु इस सारी इमारत की नींध में जो. कब्पमा है वही विवाद का 
विपय है । माणओं के साम्य को हेखकर यह मान छिप्रा गया कि उन 
! हा श्ोगा जार फिर सास्थ | कक 
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छोगो' की भाषा एक है उनके पूर्वज सी एक थे ! जाज जो लोग 
बोलते हैं उनकी विषमता प्रत्यक्ष है । धीरे धीरे हिन्दी भारत % 
एसापा तो बन ही रही है, करोड़ो' मलुष्यो' की माठभाषा होती जा 
' रही है । उसमें कोल भीछ गो ड़ आदि जंगली और अर्ध-जंगली लोगों 
वी बोलियों के शब्द भणे ही मिल जायें; एश उन बोलियों को उसने दवा 
दिया है। अरबी के बहुत से शब्द तुर्की, ईरानी आर आरतीय भापाओं 
मे मिल सथे हैं; पर इन भाषाशों के बोलने वाले अश्व नहीं हैँ । सबसे 
बड़ा उदाहरण तो अँग्रेजी का है । आज इस भाषा को केवल अंग्रेज हीं 
नहीं वरनू पृथ्वी के अनेक पदेशां के तिचाली बीछते हें, झिनकी भाषा 
के सिवाय अंभेजों से कोई भी समता नहीं है । भाषा के साथ साथ 
अंग्रेजों के खानपान, वेष-भूपा आदि की थी नकला की जाती है; प० 
फल करने बाले अंग्रेजों से सर्वथा भिन्न हैं। यदि आपा मान्र को 
भला देखकर कोई इन सबकी एक साथ छे आर फिए इसमें 
एकता की लक्षण हू ढने छगे तो उसे कुछ बातें तो मिक्त ही जाग्रंगी ; 
पर उलका विभाजन विशधार और कृत्रिम हीगा । भाषा कौर 
सभ्यता के बाहरी आडइग्बर के एक होने से बंश की एकता सिख 
नहीं होती । 
इससे यह बास निकछी कि जब तक दूसरे पुष्ठ अ्रमाण न भिछे, तक 
वक्ष यह बात नहीं कही जा श्षकती कि उत्तरी भारत से लेकर पश्चिम! 
यूरोप तक प्रायः एक ही उपणाति के छोग बले हैं । और सच तो यह + 
कि कोई बूसरे पुष्ठ अमाण मिलते भी नहीं । मो मिलते हैं, बह इसके 
कुछ विरुद्ध ही आते हैं। यह बात आयः भिर्विवाद रूप से सिद्ध हो सुककी 
है कि पश्चिमी यूरोप में रहने वाछों का एक बढ़ा साग किसी पेशी उप 
जाति का बंशज है, जो वहाँ उत्तर अफ्रीका से गयी थी। शतः अप 
ऐसा तो माता नहीं जाता कि कोई एक जउपजाति थी जिसकी सम्तान 
इतनी फेल गयी है। जमंनी के शासक दुराअहबश अपने को भक्त ही 
आर्थ्थ कहें ; परन्तु विद्वानों का बहुमत यही है कि आये नाम उन्हों 
लोगों के किये उपयुक्त है जो भारत के घेदिक कार के आश्यों तथा 
आचीत पारसियों ( ईरामियों ) के पूवज थे। जो जायये उपजाति. धो 
उसकी दो ही निश्चित शाखाएं हुई । एक वह जिसका सम्बन्ध भारत 
से हुआ, दूलश वह जिसका सम्बन्ध औुरान से हुआ। पहिली क॑ 
भाषा संस्कृत, दूसईी का पेश्त था पहुलनी थी।. पहिछी का धरमसंध 
» दूसरी का अवेस्ता है। क्रिसी समय यह दोनों एक भी इंसके 
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तो' शतशत प्रमाण हैं। इममें से कुछ का उद्छेख आगे के धष्यापों 
में होगा । 

परन्तु कोई बहुमलवा आर्य उपजाति रही हो था न रही हो, शक 
ही उपजाति के वंशज हजारें कोस में फैले हों या न फेंछे हों, यह तो 
शष्ट है कि वह भाषा जिसे सुविधा की दृष्टि से मूल आद्म भाषा 
कहना ठीक होगा इतने विस्तृत अद्देश में फेछी । संस्कृत, ज़ेन्द, आीक 
और छीदिन इसकी साहित्यिक रड़कियाँ हैं और आज यह किखित 
बरिकृत रूपी में मद्रास छोड़कर झायः समस्त साश्व, अफ्रगालिस्तान, 
बद्यूचिस्तान, पवरान तथा आयः समस्त यूरोप, अमेरिका और आस्टे- 
लिया में बोली जा रही है। अमेरिका और आस्ट्रेलिया में तो यह 
पिछले सीन चार सो वर्षों मे पहुँची है ; परन्तु यूरोप में तो यह कई 
हजार शर्ष पहिले पहुँच गयी थ्री। यह बात केसे हुई, इसका कोई 
उतर होना चाहिसे। 

एक भाषा दूसरे देश में था तो उपनिवेश बसाने से जाती हैं था 
जीतकर राज्य स्थापित करने से । व्यापार के द्वारा भी भाषा का अचार 
ही सकता है। अब थदि यह सिद्ध है कि बहुत बड़ी संज्या मे आरख 
लोग जाकर सारे यूरोप में नहीं बसे तो उनकी भाषा कैसे फैली ? 
इसका भी कोई प्रमाण नहीं है. कि किसी समय बछवान और चिर- 
साथी आर्य्य साम्राज्य यूरोप में स्थापित हुए । बहुत से हिन्दू वो ऐेला 
मानते हैं कि थुधिष्ठटिर के राजसूस यज्ञ के पहिले अर्जुचादि ने दिग्विजय 
करके सारे भूमण्डल को जीत लिया था। अब इसका कोई प्रभाण तो 
हमारी जनश्रतियों के सिचान कहीं मिछता नहीं $ फिर थदि थह यात 
सख सी हो तो महाभारत फो ८ हज़ार वर्ष हुए और यूरोप में आर्य 
भाषा स्थाव' इसके पदििले पहुँच शुकी होंगी । कम से कम पाण्डवों के 
दिगििजय का कोई स्थायी प्रभाव यो नहीं ही पढ़ा । महाभारत के सुद्ध" 
में जो शरेश सम्मिकित हुए थे, उन सबके राप्य भारत में ही थे। जतः 
, भ्रह्रि भारत के बाहर के देश जीते भी गये तो उनसे सगे सावन्य सवापित 
डुआा वह तत्काल हृद गया । इतने मे बहा की गाजी सिजित देश 
नहीं फैछ सकती थी । 

पर यह भी निश्चित है कि प्राचीमकाक में भी भारत का सावनत 
दूर दूर के देशों से था । यहाँ के व्यापारी बूर दूर तक जाते थे । ईरान 
का तो सम्बन्ध और भी विस्तृत था । ईराची व्यापारी भूमाग से भी 
बूर दूर तक आ था सकते थे और अ्पवा माक्ष दूर दूर तक पहुँचा ' 
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सकते भे। कुछ तो आश्थरमाया इस अकार जा सकती थी और 
गयी भी होगी | 

सम्भावना इस बात की है कि आय्ों की कुछ हुकड़ियाँ अवश्य 
इधर उधर फैलीं । उनका आदिम स्थान चाहे जहाँ रहा हो, वहाँ से 
ससय समय पर कुछ छोग बिक्ले और हृघर उधर फेले । वह जिस देश 
मे गये वहाँ उन्होंने अपनी बस्तियाँ बसायीं। कहीं तो उन्होंने अवसर 
पाकर आदिस निवासियों को अपना दास बना लिया, कहीं उनमें भीरे 
घीरे सिल गये । किसी जगह उनकी संख्या सु निवासियों से अधिक 
एही होगी, बहुघा कम । वह अपने मूल निधास से प्रथक होने के पहिले 
ही सभ्यता की और बढ़ खुके थे । पशुओं को पाठते थे, घर बनाते 
कपड़े बिनते थे और सीते भें, घातुओं से काम लेते भे। इसकिये बह 
अपने पास पड़ोस के बर्बरों से अधिक सभ्य ही नहीं जीवन संग्रात् थ॑ 
लिये जधिक सन्नछू थे | जहाँ उनकी संहना कम थी वहाँ भी उनकी 
संस्कृति की घाक बैठ गयी । इसलिये आर्य, श्ञापा सर्वश्र फेझ गयी। 
परिस्थिति के अनुसार कहीं उसका रूप आयः शुद्ध रहा, कहीं उसमें 
न्‍्यूनाधिक पूर्वश्नवलित सापाओं के शब्द मिले । 


आर्य छोग अपनी भाषा ही नहीं, अपनी संस्क्त्रि भी के गयगे। 
इमकी विचारशीली भी फेछ शी । उनकी देवसूची में विजिसे फ्र 
भथानीय देव देवी भी आ मिले और जितना ही आदर्य कोग अपने मूत्त 
सोत से दूर पड़ते गये उतवना ही अधिक सम्मिश्रण होना स्वाभाविक भी 
आ; परन्तु उनकी अपनी कथाओं, गायानों आर देवमाकाओं को' ही अधा- 
नता मिली । यह बात हम भारत में ही देखते हैं। प्राधीन बेंदिक धर्मा 
के साथ कई प्रकार के भूत, भेरव, शीतला, विधायक, पिशाव, पशु, 
पक्षी, पेड, नदी आदि की पूजा इस भाँति मिक्त गयी है कि यदि 
लप्कको निकालने का प्रयास किया जाय तो लोगों को प्रतीत होगा कि 
सनातन धर्म्म का ही मुलोच्छेद किया जा रहा है। परन्तु हम सब 
बूज्ञाओं परयेदिक उपासगा को ही अधानता है और सब पर वैदिक 
आर्य संस्कृति को छाए ह। इसी तरह दसरे देशों में भी आदयोी से 
बथासम्भव अपनी चीज्ञों की रक्षा की ; पर उनमें बहुत कुछ सम्मिश्नण 
दीचा अनिवार्थ्य था । 


थ्रदि इस दष्टिकोश को संमने रक्‍्खा जाय तो जिसे हम आर. 
डपजादि का इतिदास कहते हैं, बह वस्तुतः जाय्ये॑ संस्कृति का इतिहास 


( रण ) 


है आर जब हम द्वप्त जात का अनन्‍्वेषण करते हैं कि आर्य्य-डप्जाति का 
मूछ-निबास कहाँ था और वह बहाँ से कब निकली, तो वस्तुतः हम यह 
जानना चाहते हैं कि आय-संस्कृति का मूछ-निवास कहाँ भरा और कब 
था | थह असम्भव नहीं है कि विशेष परशिश्थित्तियों ने ऐसे छोगों को, जो 
आज-फलछ की अर्धवेज्ञानिक मणाली के अनुसार सिज्ञ उपज्ञालियों के 
ब्यक्ति होंगे, एक जगह ला रकत्ा कौर उन्होंने मिछकर उस संस्कृति को 
विकसित किया जिसे आरर्य-संस्कृति कहते हैं । पीछे से इसके आधार पर 
आद्य-उपजाति की कण्पना की गधी । 


आक है ' 


तीसरा अध्याय 
मथ्य-एशियाबाद 


जैसा कि में पहिले अध्याथ में लिख चुका हूँ आध्यों के आदिम 
निवास के विपय में कई मत हैं | कुछ छोगों का तो यह कहना है फि यह 
स्थान यूरोप में था । उनकी राय है कि यूरोप के उत्तर में यूराल् पह्ा३ 
से छेकर अतलान्धिक महासागर सक्क जो छग्बा मैदान है, उसी मे आश््य- 
उपजाति और उसकी भाषाओं का विकास हुआ । इसमें न बहुत गर्मी 
है न सर्दी है, न बीच में ऊँचे पहाड़ हैं, न मरुभूमि है, न अभेग् जक्षष 
है । यहीं से शाखाएँ निकरू-निकल कर चारों ओर फैलीं। इस मत्त की 
पुष्टि में यह बात भी कही जाती है कि थह यूरोप के आश्यों की कई 
शाखाओं के बहुत निकट है और चूँकि एशिया की अपेक्षा यूरोप में अधिक 
जार्थ्य बसते हैं; इसकिए सम्भावना यह है कि घह छोग यहाँ से पूर्त की 
ओर गाये होंगे । 

इस भत्त के अवर्तक क्‍्यूनों थे । कुछ और छोगों ने भी इसका समभ- 
थम किया । यूरोप में आाययों का जन्म सानना यूरोपवालों के भीगोछिक 
जधिमान की दृष्टि से भो छोगों को. जैंचने की बात थी ; पर थह बहुत 
चला नहीं । अधिकांश यूरोपियन विद्वानों ने यही माना कि आशय 
लोगों का घर सध्य एशिया में था। आम भी जब कि दूर लक फैशी 
हुईं आरय्य-डप्जाति का अस्तित्व अमान्य हो राया है, पश्चिम में मध्य 
पशियावाद का ही बोकूबाला है। भारत में भी मर्कारी तौर पर इसे ही 
स्वीकार कर लिया गया है सौर पाठशालाओं में इसी की शिक्षा दी 
जाती है । इसका अतिपादन मैक्सस्यूछर तथा भाषा-विज्ञान के अस्य' 
कई पण्डितों मे किंय/ था । ह 

इस मच का मूछ आधार यह है कि चूँकि आय्ये-डपजाति (था 
आध्य-संस्कृति ) का सबसे अधिक परिचय इसको वेद और अरेंस्ता 
में मिलता है ओर चूँकि इन दोनों अन्धों से यह स्पष्ट है कि सिन लोगों 
के यह अच्ध हैं, उसका बहुत दिनों तक साथ रहा है जौर एक ही इसि- 
हास रहा है; अतः आदिम स्थान किसी ऐसी जयद रहा होगा, जो वेद और 
अवेस्ता की भाषा बोलनेवा्ों अर्थात्‌ संस्छव और ज़ैन्द बीछमेधालों के 
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जिकट पइता हो । वहीं से एक शाखा ईरान गयी होगी, बूसरी भारत 
आयी होगी । तीसरी शाखा पश्चिम्त की ओर निकछ पद्ठो होगी और शुरू 
्छप सें था मार्ग में अनाय्यों से मिछती-मिलाती यूसेप पहुँची होगी । 

अब उनको इस जगह की खोज हुईं । प्राचीन जादरय॑ गऊ पालते 
थे, पशु चराते भे, खेती कम करते थे, ऐसा इस पशिडतों को वेदादि से 
तथा समान शब्दों के मिलाने से प्रतीत हुआ था । इसलिये बह आदिम 
क्थान छम्मा मैदान होना चाहिश्े था। ऐसा विदित होता है कि उन दिलों 
वर्ष की गणना हि्मों से होती थी. । हि सास जाडे का है। यह शब्द 
ग्रीक आदि में भी मिलता है। ग्रदि सी वर्ष कहना हुआ, तो सौ हिम 
कन्ा जाता था । पीछे से शरब'ऋतु के द्वाश गणना होने छगी । सौ वर्ष 
को शरदः शतम्‌ कहने छगे । संख्या करते समय छोग बित्य ही शरद: ' 
शतस्‌ के लिये स्वस्थ और सुखी होने की प्रार्थना करते हैं। ऋ्वेद सं, 
ओ वेद का प्राचीनतम भाग है, हिआ का ही अयोग प्राथः आता है । सदा 
हरण के लिये यह मन्त्र देखिये:-- 


लह्ोों यामि द्रविणं सच्य झतयो थेना स्वण ततनाम सेरमि | 
हद खुमे मरुती हथेता बचो यश्य तरेस तरखा शर्त हिमा। ॥ 
€ ऋकू ५-७४, १४) 


इस मंत्र में 'हर्ं दविसाः तरेस' कहा गया है । इसका भाष्य हे खत 
संवत्सरस मीवेम!--सौ वरस जिये । इसका अर्थ यह है कि उत्त दिनों 
शक भाड़े से दूसरे जाड़े तक के काल को साधारण बोंछसाछ में शुक मर्ष 
कहते थे । इससे यह प्रतीत होता है कि वहाँ ली बहुत पड़ती थी । 
पीछे से जब वह कम उशते प्रदेश में आये ती हिम्र की जगह शरत्‌ से 

गिनने छोो। जाज-करू चर्षा के आधिकय के कारण साछ को 
वर्ष ऋहले हैं । 

चूँकि नाथों का जिक्र है दृष्मलियें तन गेसा पानी भी रहा होगा 
जिसमे माथ चल सके। धोईी का बार बार जिला आता है! छोग घोड़ों 
पर सथारी भी करते थे जीश रथ हे भी जीतते थे | ऋगेद्र १०१६२, १२ 
के माने आते को भी सेकेस ऐ। अज्ष में अश्य 
ईमेल पाता था आए शर खाया जाता भा । 
(शम्दु जट का भी । आम का 
हो) ॥ का मिक है और सोम 
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इन बातों को सामने रखकर यूरोपियन बविद्ठानों की समझा मे गष्ट 
आया कि मध्य एशिया में ही थे सब बातें मिलती हें। हिष्दृकुश 
पहाड़ के उस पार कास्पियन समुद्र के लीचे पासीर पर्वत की जपस्थका 
हैं| वहाँ सर्दी श्री पढ़ती हे, यह सब पशु सी मिलते हैं और पाले ता 
लकतें हैं । ऐतिहासिक काल भे यहाँ से निकछ कर प्राक जादि कई उप- 
जातियों ने दूसरे देशों पर आक्रमण किया भी हे | यह पान्त भारत और 
इंरान दोनों और जाने के लिये घुचिया देता है आर यहाँसे यूरोप भी 
जाया जा सकता है। जतः यही प्रदेश जआ््यों का घूछ स्थान सान 
छिया गया है । 

इस कठ्पना में एक बाल से सहायता मिली । पारसियों के धर्मग्रम्णीं 
से कुछ छोग ऐसा सझेोत निकाछते है कि अहुश्मतद (असुर महत्‌ ८ महा 
असुर ८ ईुखर ) ने पहिली मामवसक्टि बाब्हीक प्रदेश में की। यह 
चेब्टिया प्रान्त वक्षु नढी के तट का प्रदेश है. और फ़रात नदी तक चछा 
जाता है। इस प्रकार थह मध्य एक्षिया में ही हैं। परण्तु इसके 
बिपरीत यह बात पचली है कि बेदों भे' इस प्रदेश का कहीं उल्लेख नहीं 
है। बरेदों मे' तो सप्तसिन्‍्धव देश की ही महिला गायी है। यह देश 
सिन्यु नदी से केकर सरस्वती तक था। इन दोनों नद्वियों के बीच से 
कश्मीर और पत्ञाव आ शये । कुमा नदी का भी जिक्र आता है। इसका 
नाम आज-कछ काइुल है। इससे यह अतीत होता है कि अफ्सानिश्ाथ' 
का वह भाग, जिसमें से काछुछ नदी बहती है, साथ्यों के देश में था । 
इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि गान्यार का भी उच्छेल हैं | 
ऋगेंद के प्रथम भण्डछक के १२६ थे सूक्त का सातवाँ सस्ब, गेमरा।' 
शन्यारीणामिवाबिका: गन्त्रार की भेडों की भाँति शोमेंचाली' उपमा 
देकर थह यतछाता है कि आर्य लोग गन्धार की बढ़ी बाशेबारी--.. 
लम्बे ऊमवाली-«मेर्डी का उपयोग करते थे। बेदी भ कहीं भी हस्त 
बात का झड्कोच नहीं मिलता कि आशय छोग सप्तसिग्धव में कहीं बाहर 
से आकर बसे थे । सप्तसिन्धव के झुस्व भाग को ही उस समय बह्माि 
देश नाम दिया सथा, जब आर्य लोग और पूर्व शरीर दक्षिण की जीर 
अर्थात्‌ गंगा-यझ्ुना के अन्तर्वेद में बढ़े । परन्तु वेदों भें, घिशेषतः चरप्येद्‌ 
में, तो यही सप्सिन्धव उनका भर अतीत होता है, वह इसके घराहए न 
तो कहीं बसे जान पड़ते हैं, न कहीं बाहर से भाये प्रतीत होते हैं । पेशी 
दशा! में अवैस्ता की कैच एक गाया के संक्स्ध कर्थ के आधार पए 
निर्णय नहीं दो सकेता।' अवश्य हो उस गाधा का . कुछ अर्थ होना 


क्र 
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चाहिय्रे--हम इस प्रश्त पर आगे विचार करेंगे--परस्तु 
में आने का उदलेगख्ल न होना उपश्षणीय नहीं ही सकता । 

एक और विचारणीय बात है । जदि यह साल लिया जाय कि सब 
आर्य मध्य एशिया से रहते थे, तो' पह उसे छोड कर इसम्ततः क्यों चले 
गये ? इसका कोई कारण नहीं बतलाया जाता। कहा यह जाता है कि 
उनके मन से ऐसी ही प्रबूत्ति उठी । यह कोई उत्तर नहीं है । यदि 
संख्या बढ़ जाने जोर खाद्य वस्तु कम हो जाने से उबकी दोलियाँ बाहर 
निकलती, तो कुछ ती घश पर रह ही जाते । यह आश्चर्य्य की बात है 
'कि वह प्रदेश जो आश्यो' का आदिम निवास बतकागा जाता है, स्वतः 
'पुर्णवया आरयज्चन्य हो गया । 

देखना यह है कि कोई और भी ऐसा भूभाग है या नहीं, जहाँ बह 
सब बातें सिझती हों जिनका वेद ओर अवेस्ता में समान झूप से वर्णन 
है और जिखके विषय में ऊपर किये हुए आक्षेव भी चरितार्थ न होते हो । 


बेदी मे बाहर 


चौथा अध्याय 
सप्तसिन्धव देश 


इस अइन पर और विचाश करने के पहिले उचित श्रतीत द्वोचा है 
कि उस देश का, जिसको वैदिक आर्च्थ अपना घर समझते थे, कुछ वर्णन 
कर दिया जाय । वर्णाव भी उन्हीं के, अर्थात्‌ वेद के, शब्दों में होना 
चाहिये । जब भारतीय आय्ये छोग अपने प्रन्‍्थो' से कहीं और से आने 
की ओर सह्त नहीं कश्ते---और यह स्मरण रखना चाहिये कि घेद प्रथ्वी 
की सब से पुरानी पुस्तक है--तो फिर जो कोई भी सत स्थापित किथा 
जाथ उसको यह देखना पड़ेगा कि बह चेदी' के साथ भी सामण्जस्थ 
कायम कर सकता है था नहीं । 

सप्तस्िन्धव आय्यों को बहुत ही प्यारा था । यहाँ ही उनकी 
संस्कृति का विकास हुआ । ऋग्वेद के अधम मण्डल के ३२ थे सूक्त भे 
कहा गया है 

इन्द्रस्य तु घीयांणि पवोज यानि खकार प्रथमानि बज्ञी 


अर्थात्‌ में उन पराक्रमशील कार्यों का वर्णन करूँगा, जिनकी इम्ह ने सब 
से पहिले किया । इसके पीछे के २७ मन्म्रों में यह वर्णन है । संक्षेप में 
यह बतकाया गया है कि इन्द्र ने अध्ठि को भमारा। जहि कहते तो हैं 
सर्प को । इस अहि का ताम भी दिया है। यह वही ब्न्न है जिसकी 
पुराणी में वृच्राखुर के नाम से लम्बी कथा जायी है । विल्नक्षण बात यह 
है कि यहाँ उसके लिये देव” शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे यह प्रतीत 
हुआ कि बह इम्ड्ादि का सजातीय था और अफ्राशमान्‌ दरीश बाछा था 
उसका एक विशेषण आया है प्रधभजामहीनाम --जो अहियों में सत्र से 
पहिले पेंद्ा हुआ । इन ने इस अहि को अपने वज़ से मारा । 
आअधसायक मधचा दत्त वज़महस्नेन प्रथमज्ञामहीनाम 
्््ि ह ऋंक १--शे२, ४ ) | 

के मरने पर क्या हुआ : ह 

वदासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठक्षिउ्द्धा आपः परणिनेच मावचः 

अपाम्‌ विल्मपिद्वितं यदा सौदृवरत् जधन्याँ अपतद्वार ॥ 


| हे१ ) 


शरबयोवारों अमवध्यदिन्द सकेयत्या पत्यहत्देव एक: । 
अजयगोश अजय: सूर लोधमवारू जः सतेचे सन सिन्‍्वून ॥ 
( ऋक ३०० मै २--- ११, रे ) 


अधात्‌ , उसके द्वारा रक्षित जो उरादी पत्नियों, जलथारें, थीं उनका हार 
जिलकी उसने बन्द कर रखा था खुल गया और वह सुष्त ही गयीं। इन्द्र ने 
गौओों को जीता, सोम की जीता और सप्तसिन्धुओं के प्रवाह को मुक्त कर 
दिया । 

इस गाथा भें, निरक्त के अनुसार, जल से भर हुए बादछी' का 
गरजना, उन पर बिजली का कडकना, उनसे जलन्थारा का फूट पड़ना 
और फिर उस जर का सप्तप्तिस्षुओ ( लातो' नदियों ) में प्रवाह रूपए 
से गिरना--यही इग्विषय चर्णित है । अहि शब्द बादल के लिये प्रधुक्त 
छुआ है । यहाँ पर दो बाते विचारणीय हैं । बादुछ से निकली हुई जलछ- 
पारा से नदियों का सर्वत्र ही पीषण होता हैं ; परन्तु सल्त्र ने सप्तसिश्यु 
( स्रात मदियों' ) का ही नास किया है। उसकी इष्टि से इनका ही सद्ृक्त् 
है । दूसरी बात थह है कि सूक्त के प्रथम मन्त्र के जनुसार यह इन का 
प्रथम पराक्रम है। इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ तक जाययों की स्कूति 
काम करती थी, जहाँ तक उनकी जनश्लुतियाँ थीं, वहाँ तक यह इन्द्र के 
चीथ्य का पहिका निदर्शन था । आय्यों की सखति बहुत पुरानी थी, इसमें 
कोई सम्देह सहीं। ऋग्वेद की सापा की भीढ़ता यद्ध बतछातों है कि वह 
गंवारों' की बोली न थी ; वरनू कई हज़ार वर्षो के परिष्कार के बाद क्षपने 
तत्फाजीन रूप को पहुँची थी । फिर जब वैदिक ऋषि अपने से भी पहिले 
काछ की और सक्तत्त करते हैं तो निःसन्देह ही बह हमको बहुत पीछे की 
ओर के जा रहे हैं । ऋचेद के प्रथम सण्डछ के प्रथम सूक्त का बूसरा 
मन्च कहता है :- 


९३०६ ४० 


शारिन: फेर बशिणीशयों शनपेप्त 
आस की उपासना उससे ऊपि १ करते हैं भार पूर्व कि जा करते 
थे । पुंसे ही और थी ऋई सत्मा # छापने से पाहिल के ऋतिया का फि+ 
है ; अतः यह सश्ञत बहुत काफ़ी पुराने काछ की भोर होगा, दो चार से . 
वर्ष तो' 'नृतत' के ही अस्वरगंत हो सकता है । तो उन पूर्व ऋषियों' को ॥ 


आ 


आ इन का कोई इस कृत्नतय है पुराना विश जछ व था । 
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सुरोपियन मिद्दान तो जाल से आय: शुडपक+-++०० ७ चर्ष ले पीछे नाले 


€ हेर ) 


को लैयाश नहीं थे । शब भी उनमें से कई इसी के छगवग या कुछ थोड़ा 
या जौर पीछे जाते हैं । बहुत पहिके सो एक कृडिनाई यह थी कि बाद- 
बिल के अनुसार सग्टि को कोई ८५०० वर्ष हुए ( फिर यो सनुष्प के 
विकास का सारा इतिहास इसी कार के भीतर घेटाना भा। अब थहे 
शा € का 5५ भर १8 शा कल 

आपस तो दल गयी । भूगर्भवेत्ता करोड़ो' वर्ष की बात करते हैं; पर यूरोप 
बालों मे अपने लिये कुछ दीवारें खड़ी कर छो हैं, उनके बाहुश निकलने 
में उनको कडिनाई होती है । एक दीवार सिश्र की सभ्यता है ; जिसके 
अवदोष हमको विश्ञाकक्ाय इमारतों के रूप में मिलते हैं । इसका इति- 
दवास अब से लगभग ६००० वर्ष के भीतर का है। फोई दूसरा पेश 
अपने इतिहास को इससे भी पीछे छे जा सकता है, यह मानभे से जो 
आथास पढ़ता है उसको कुछ यूरीपियन विद्वान नहीं सह पाते । छोक- 
मान्य घिछक ने थह दिखलाया है कि वेदी' के कुछ मन्त्रो' में ऐसे सक़ेत 
6७ क जे हे ५ 

हैं, जिनले वहु छगभग १०, ००० वर्ष पुराने प्रतीत होते हैं । 


यहाँ पर हम उनके तर्क का दिग्दशन-सात्र करा सकते हैं | सगवः 
गीता के दशस अध्याय में जहाँ श्रीकृष्ण मे अर्जुन से अपनी विभूतियों 
घतकायी हैं जह इलोकार्थ आता है 


माखाताम्‌ भार्गशीर्षा5हम , ऋतुूणां कुछुमाकरः । 
में महीनों में मार्गगीप हूँ शोर ऋतुओं में वसम्त । 


वसन्‍त को तो ऋतुशज कहते हैं। उसका विभूतियों' में गिना जाना 
तो स्वाभाविक है ; परन्तु भार्गशी्ष की कोई विशेषता समझ्ष में नहीं 
आती । किसी टीकाक्षार ने इछ ओर ध्यान सहीं दिया। छोकमास्य 
तिछूक तथा कुछ भोर विद्वानों का खयाल इस औरश गया और बहस 
खोज के बाव बह इस परिणास पर पहुँचे कि ऋषेद के कुछ मंत्रों की 
स्वना३: ऐसे समग्र में हुई थी, जब पसन्‍्च सम्पात सगशिरा नक्षत्र मे 
होता था । यहेँ आज से उमभग ६,५०० ये की बात है । इस सम्बन्ध 





#£ हिस्बू लोग वेद को अपौसषेय मानते हैं. अर्थात्‌ उनका कर्ता कोई ' 
मजुष्य नहीं है। वह ईश्वरकृत और अनादि हैं। फिर भी यह तो वेदसर्स्भ 
को देखने ये ही स्पष्ट है कि सब मन्त्र एक ही सगग' है नहीं है । मैसी दूध: 
परचना-काल? से तात्यगें उस काल से होगा; जब वह मध्य पद्धितो-परिद्यों । 
ऋषि के द्वारा आविर्भूत हुआ । 








 शेय्े ) 


मे ऋग्वेद के तृतीय मण्डल के ३९ वे मूक्त के २ हे भब्च का यह कथन 
भी ध्यान देने योग्य हैं 


विविश्िदा पूद्यों जायमाना विजाशविविदशे शस्यमाना 
भद्रा वस्यागयजुना बसाना सेयमस्म सनजा पिच्याथीः ॥ 


अर्थात्‌ वेद के मनन्‍्त्रों को. बहुत आचीन काल में पूर्बज छोग गाया 
करते थे और वह तभी से चल्ले आ रहे हैं । इसे यह बात निकली कि' 
यदि कुछ मन्त्र ६,५०० चर्ष पुराने हैं तो कुछ इलसे बहत पुराने हैं । 
ऋतग्वेव्‌ के दशस्‌ मण्डल के ८६ वें सूक्त को वृषाक्रपि सूक्त कहते हैं । 
कुछ कोग उसको १८,००० वर्ष पुराना मानते हैं। इसी प्रकार ऋग्येद 
दशमस्‌ मण्डल के ८५ थे सूक्त का १४ वॉ मन्छ १७,००० वर्ष का धुशना 
साया जाता है । इन सन्त्रों का पुरानापन इनसे दिये हुए ज्योतिष सह लो 
से निश्चित क्रिया जाता है । जैसे ऋकू १०-८०,१६ इस अक्कार है।-- 


सूथथाया चदतुः प्राशात्सवितायमवासजतल । 
शधासु हन्यश्ते गाचोजुन्गोः पथ छाते ॥ 
पिछली पंक्ति का अर्थ है मधा नक्षत्र में सूच्ये की दी हुई गाए 
सोभगूद्द के जाने के लिये फाहगुमियों भें ( पूर्वा तथा उत्तर फाब्युनि 
में ) दण्छों से प्रताबित द्ोती हैं । बस यही ज्योतिष भाधार इस भन्त्र के 
रचवा-काछ का पता देता है । ह 
इम बातों से शरद निष्कर्ष निकछता है कि चेढ़ों के रचचित्ताओं की 
जनश्नति तथा स्टाति काफी लम्बी थी फिर भी उनका यह कहना था कि 
बुत्न को साश कर सपम्िन्थुणों में जरू को सवाहित कराना इज का प्रथम 
परशाक्रस था | इससे यह, स्पष्ट हे कि इनको किसी भी दूसरे देश की 
सजति नहीं श्री । ह 
सप्तसिम्धन देश की साततों नदियों के मास थे सिन्तु, विपत्ला 
( ध्यास ); झुप्त॒द्नि या शवहु ( खतल ), वितश्ता ( झेकम ), असिक्‍ती 
( चलाब ), परुष्णी ( रावी ) और सरस्वती । इन्हीं साव चदियों के 
कारण इस परेश का नाम सपप्िन्धंच पढ़ा था । इसके अतिरिक्त और 


७०:४2: 5४ कक पु "० 75 ०2 पा" 
का यादिएां थी । सरख्तों के पात्ष ही इपढुदी मं । छलत हा दुंट्ागर, 
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( रेछ ) 


इतना ही प्रमाणित होता है कि अन्त्रकार को इनका पत्ता था। थों यह 
भअधसिन्तव के बाहर थीं ! 

आज-कल हिन्दुओं से गज्ञा और यमुना का महत्व है। गछ्ना का 
माहात्य अन्य सभी नदियों से बढ़ा-चढ़ा है । गड्का इस लोक में अश्युद्य 
और छझत्यु के शपरान्त मोक्ष देती हैं। गज्ञा, गज्ला ऐसा कहने से ही सद- 
गति आप्त होती है । गज्ञातट से सी योजन, चार सी कोस, पर पड़ा हुआ 
व्यक्ति भी गड्जा को पुकारने से विष्णुलोक को जाता है। वैद्िक-काछ में 
यह बात ते थीं। उन दिनों सिन्‍्धु और सरस्वती का ही यक्ञोगान होता 
था । उन्हीं के संट पर आथर्यों की बस्चतियाँ थीं. और कपियों के तपरोधन 
थे । सिन्‍्ध ओर सरस्वती ही णेहिक तथा आप्युष्सिक उन्नति की सोपान 
थीं । ऋणेद के दभस्‌ सफप्छछ का ७णवाँ सूक्त सिन्‍्धु की महिमा गाता 
है । इसके पहिले ही सन्त में कहा है --- 


प्रसत्वरीणामतिसिन्धुरोजसा 
सिन्खु सदियों में सब से ओजस्वती है । दुसरे मन्त्र में कहते हैं :.... 
प्र ते र्बद्षरूणों यातवे पथासिन्‍्नों 
हैं सिन्‍तु, आरम्भ में वरुण ने तुम्हारे गमन' के छिग्रे भागे खोदकर 
बनाया । सातवें मन्त्र में कहते हैं :---« 


ऋजीत्येनी रुशती महित्या परिज्रयांसि भग्ते स्ञांसि | 

अदृब्चा सिन्धुरपसामपस्तमाश्या न सित्रा वपुंधीय दर्शता ॥ 

सिन्धु सोच बहने वाली श्वेत वर्ग दीप्यमाना बेगवर्ती श्रहिंसिता नदिशों 
सें अपरतमा ( श्रेष्ठ दी ) है । वह घोड़ी की भाँति चित्रा € प्रशंशनीथा ) 
और सुन्दर ज्ली की आँति दर्शनीया है । 


सरस्वती की पश्नंसा में ती कलम ही तोड़ दिया है। जीः बेद-सब्त 
इस सम्बन्ध में मिलते हैं, बह काव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं । उयाहुरण 
के छिये इन अवताणों को देखिये :.... 


9 
> हु 


अंहसमीसुतला कार । यज्ञ दे सरस्यती 
६ ऋक १-३,११ ) 
सरस्वती ने जो सूचतों ( सत्य बातों ) की परिक्षा हट क्षौर्‌ सुमतिसाम 


>प्क का विन पति है का ज्कृटरल बनकर, 
ादाहओआ सतत गए 


भनुध्यों की शिक्षिका है, देगा यज्ञ यो धारण कर लिख ही € सो: +-+ 
जि है डर री ५ पट हैक पत|दी7 3... 0४80 
जैया है। ) ; | 


छ्५ ) 
इयभ्‌ शुष्मेभिविंखला इवासजत्सानु गियेणां तविपेशिरमिमिः | 
वाराबसब्णीमवसे खुक्ष॒क्तिभिः सरण्यती मा वियासेम चीतिमि 
( ऋक ६-६१, ) 
नदी के रूप में प्रकट होकर रारस्वती ने ऊँचे पहाड़ी को अपनी वेगवान 
वशाल लह्टरों से इस प्रकार तोड़ फोड़ डाला हूँ जंसे जड़ों को खोदने चाले 
मिद्ठी के ढेरों था टीलीं को तोड़ डालते हैं। आओ हम लोग इस किनारों 
पं) तोड़ डालने वाली की शार्चा करें और अपनी रा के लिये स्तुतियों और 
यंज्ञों से इसको तुष्ट करें । 
अिपणश्या सप्तथातुः पश्चजाता वर्चयन्ती । वाजे वाजे हव्याभूत 
( कक ६०६१,१२) 
त्रिलीक में निवाल करने वाली सप्तथातुऋ ( सात अवयर्वों बाली ) पज- 
जाति| को ब्रद्धि देने वाली सरस्वती का हर युद्ध में आह्वान किया जाय | 


उसे सथा ना सरस्वती ज़ुषाणोपश्रवच्छुमगा यजशें अस्मिन्‌। 
मितश्भिनेमस्थैरियाना राया युजा चिढुसरा सबिफ्यः ।॥। 
(्‌ ऋष्‌ ७०९०, ४ है 

शोभनघना सरस्वती इस यज्ञ में कृपा करके हमारी स्तुतियां को झुनें ॥ 
बह अव्यय धत से सम्पन्न है और अपने मिन्रो' के लिये उत्कृष्टतरा ( बहुत 
सुख देने वाली ) है । देवगण घुटने ठेक कार उसके पास आवें । 

सप्तग्रिन्धव की चारों ओर की सौसाओं के दिष्य में विज्ञनों में बढ़ा 
मतभेद रहा है और जब भी कोई सर्वसस्सत सिद्धान्त स्थिर नहीं हुआ 
है । बात तो यह है कि यदि सपसिल्‍्धय के तत्कालीन भूगोरू का स्वरूप 
निर्श्चित हो जाय तो स्थात्‌ आय्यों के सिवास स्थान की समस्या स्वतः 
सुऊश जाय । में स्वयं भाथः उस विचार से सम्मत हूँ जिसे एु० सी० 
दास ने ऋष्वेदिक इण्डिया * में प्रकट किया है | इसमें. उन्होंने इस 
पहन का विश्तृत घिवेचन किया है । यहाँ पर पह तक बहुत संक्षेप्र मे 
दिये जा सकते हैं । 

इस मत के अनुसार सपतसिन्धव के उत्तर भें हिसालय पहाड था 
आए उसके बाद एक सम्ुद्द था जो घर्तमान' तुर्किस्तान के उत्तरी सिशे से 


के शानश्मवगंग «« गाज गंदी था गायती आदि सादे पदक 


गजाके- "बार सम्शया: बच सहदायों ग| विल्क ४ वेद ॥ 











पर 
जगा बंहृत झाता है । 
है 


० 


( ३६ ) 


आरबथ्य होता था भीर पश्चिम में कृष्णसागर तक जाता था | इस समुद्र 
के उत्तर में फिर भूमि थी, जी उत्तर आुब प्रदेश तक चली जाती थीं। 
दक्षिण सें भी एक समुद्र था। उस जगह आम शजपूतामा है। यह 
पमुद्र वहाँ तक चला जाता था, जहाँ आज अरबी पहाड़ है। पश्चिम में 
यह अरब सागर से खिला हुआ था। पूर्व में भी एक सपुद्त था। 
बह समुद्र द्विमाछय की तलहदी के नीचे-नीचे प्रायः सारे श्रुक्तत्राब्त 
और बिहार को डँकता हुआ आसाम लक खा गया था। पहिचम में 
सुकेमान पहाड़ था। इस ओर भी पहाड़ के नीचे समुद्र की एक पतछी 
गली थी । 

यह साशा वर्णन विछक्षण प्रतीत होता है। सप्तसिन्धव झ्ायः व ही 
प्रदेश है जिसका नाम आज्-कल पश्ञाब--काइमीर है | उसके जास-पाख 
कहीं समुद्र का पता नहीं है ; परन्तु इस प्रकार तो बह उत्तर, पूर्वा आर 
दक्षिण से समुझू से शिर ज्ञाता है. जोर पर्छिस में भी थोडा खा समुद्र 
आ जाता हैं| पुम्तक से दिये नकशे से यह सूरत व्यष्ट हो आयी । 
इसका तात्पय्थ यह हैं कि पिछले रत--ज०,००० वर्ष से भारत की 
भौगोलिक बनावट में बढ़ा छलथ-फेर हो गया है । 

आुगर्भ-शाख हुस बात का समर्थन करता है । उस सारे शझाझार्थ 
का अहां देना अतावश्यक है ; पर यह बाद झान ली गयी है कि विफऋएय- 
तथा और कई पहाड़ी की अपेक्षा हिमालय नया पहाद है । जब दिमाछ्षय 
उबा, तो उसके नीचे गद्दिरा गड़ूढहा बन गया। बह कई हजार बर्षों सें 
सशथ | तब तक गजज्ना-यमुवा छोटी-छोटी नदियाँ थीं। गड्ढे के भरने पर 
ज्यो-ज्यों समुद्र हंटवा गया, स्यो-स्यों यह भी आगे बढ़ती गयीं, यहाँ 
ज्ञक कि यमुना गह्गा में आ मिली और गन्ना सम्मन्त' में मिलने के किये 
गंज्ाघ्ागर तक चली गयी । समुह्ष के हटने के बाद ही बद्यापश्न आसाम 
के मार्ग से बज़ालछ में आकार गंड्रा से विकी । इधर शजपताने का सभ्ुत्र 
भी सूखा | पहिले सरस्वती इसी सप्रत् में गिरती थी | ज्यों-ज्यों सभुर 
सूखा, उसको जगह रेस ने छी । दर्ष मे जो शांदगों हिमालय से मिट्टी 
छाती थीं, उससे धुक्तमान्त, बिदवर और बज्ञल बने ; परन्तु प्रक्षिण में 
शैसी कोई चीज़ न थी ; इसलिए मिट्टी न पड़े यक्की जीरए पाफी फे पीने 
का बालू रह गया । उस समुद्र की यादगार लत साखिर एरीडछ हट अदा 
है। सरस्वती ञो किसी असफ्य अहानदी भी, आज प्रक लोंटी मी मरी 
रह गयी है । बह राजपुताने की रेत मी आकर समाप्त ले जानी है । अभ्र 
सरस्वती माम' तक का छोप हो' गया है। शग्घर नाम रह गया हैं, जो 


( हे ) 


स्थात्‌ हशहती के लिये भी आता है। हिम्दू' छोंग. अपने सित्त को थो 
सनन्‍्तोष दे लेते हैं कि सरश्वतों की गुप्त चारा भ्रयाग में ब्रिवेणी संगम मे 
विद्यप्तान है। उत्तर का समुद्र भी अब सूख गया। उसकी यादुगार 
कासिपियन सागर, अर सागर तथा उस प्रदेश की दूसरी बढ़ी-बर्डी 
शीछो' की बदोलत बनी हुई है । जहाँ पश्चिम का समुत्र सुलेशान पहाड़ 
तक जाता था, वहाँ आज सिम्ध प्रान्व का एक भाग बस गया है । इस 
सम्बन्ध में प्रथम फरिशिष्ट अवश्य देखना चाहिये । 


भूगर्भ-शाख के अनुसार थदऊपरिवत्तेन' पिछले २५ से ७५० हज़ाए 
वर्ष के सीतर हुए हैं । देखना ग्रह. चाहिये कि वेदों में इन बातों की 
और कहीं पड त हैं या नहीं । यूशापियन विद्वानों मे हत सक्लेतो' को 
हँढना अनावश्यक समझा। क्रिस्ी' ने प्रमाण उसके सामने शखने का 
अथत्न किया भी तो उन्होंने अपना अस्वास्श्य दिखलाया। इसका 
काएण थह था कि एक तो बह वेदमन्तों' को इससा पुराना माचने को 
ही तैथार नहीं होते थे, दूसरे यह बातें उसके मध्य एशिया बाले मत्त 
क बिरूड़ जाती भीं | 


वहा तो यहाँ तक मामने को तेथार वहीं भे कि वेदिक आ्यों को 
समुद्र का अस्यक्ष ज्ञाब था । उनका यह कहना था कि या तो बेदी में 
समुद्र का कहीं उल्लेख नहीं है, या यदि है सो वह सुनी-झुनाथी बासो' 
आधार पर | स्वयं आश्यों के देश में समुद्र नहीं था। उनको ऐसा 
कहने का अवसर थी' मिल जाता हैं कि सिम्धु शब्द सम्ुद्षवाची होने के 
साथ ही सिन्‍्धु नदी का नाम है और सामान्य नदी के भी अर्थ में आता 
है। इसलिये प्रसज़ के अनुसार दीका करनी होगी। ऋणिेंद के ३ छे 
मग्डल के ४६ वें सूक्त का दृसरा मण्ध अश्विनो' को सिम्धुमातरा कहते: 
हैं। यहाँ सिम्धु का भर्थ समुद्र ही ही सकता है, क्योंकि सूथ्योदिय के 
पहिणे दोनों जश्विन पुवे सप्तुत्र से उसी प्रकार मिकलदे हे जैसे बक्षा मागः 
के गर्भ से निकलता है | यहाँ समुहरमाउरा का जे है 'सस्द ऐ मात: 
जिनकी! । परन्तु ३.२े मण्कछ के ३६ में सूक्त के ७ में मन्त्र भें स्पष्ट ही 
शब्द का प्रयोग नदी के अर्थ में हुआ है | 'समुत्रेण सिन्धवों बादू- 
आया इन्द्राय सोम सुपुतं भरव्तः' जेसे समुत्त से सक़ति की याचतरा 
करने बाली सिन्धुएँ उसको जल से, अरती हैं, वैसे ही अष्वर्यु आदि पक्ष. 
करने वाले इन्त्' को घोम से तृष्ट करते हैं। ऋक्‌ , मं० ५, सूक ८५ का 
था मस्त कहता है +-- ., ५, 3, 
. आा०' ४ ह ह 


( डेट ) 


इमामू सु कवितप्तस्य माया महा देवस्थ तकिशदअण् ! 

एर्क यदुदूनान पुणन्‍त्मेनीरा सिद्चन्तीरबनयः समुतम | 

यह मद्ठप्रश्ध देव वरुण की महती माया है छि इतनी वेगवती नदियाँ मिल 
कर भी समुद्र को जल से नहीं भर सकतीं । 


चऋएकू ७-०<८,३ में वश्षिष्ठ कहते हैं :-- 


आ यदुद्दाव वशुणश्य नाद॑ भ यत्समुद्रभरियाव मध्यम । 

अधि यदपां स्ुभिश्चराव प्रेंड इंसयावहे शुभे कम्‌॥ 

जब वरुण के प्रसक्ञ होने पर में उनके साथ नाव में समुद्र के मध्य में 
गया तो वहाँ और भी नायें चल रही थीं उनके साथ हम चले और समुद्र की 
लहसों में फूले का सा सुख मिल रहा था । 

भथम मसण्डख के ११६ थे सूछ के ७ थे ओर "वें मम्तर में यह कथा 
है कि भ्रुब्यु अपने साथियों के साथ समुद्र में तौन दिन रात तक इधर 
उधर भरटकत। रहा | उसको अश्थिमों ने वहाँ से बचाया । बहाँ पर समुत' 
के विशेषणों में आरूम्बन रहित, भूप्रदेश रहित, सहारे के किये पकने 
योग्य शाखा आदि से रहित ऐसे शब्द आाये हैं। अश्विनों की मौका को 
इतपद्‌ कहा है । सोपद का अर्थ सम्मवतः स्रौ डाँडों से खेती जाने वाली . 
होसा । कम से कम यह बड़ी नाथ, जहाज़, का सूचक है । 

इन भवतरणों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि इन आश्यों को समुद् 
का परिचय था और ऐसा मानने के लिये कोई कारण पहीं है कि यह वातें 
सुनी-सुनायी कहानियों के अधार पर कही गयी हैं| अब यह देखना है 
कि जिन समुह्लों का उसको पता था वह उनके देश के किस ओर थे ! 
दल सणडल के १३६वें सूक्त का उ्वाँ सन्‍्त्र कहता है :-- 


_ आातश्याश्बो वायोः खब्बायों वेचेषितों घुनिः । 
जम्ासमुद्रावाक्षेति.. यश्यपूर्वन. उत्तापरः ॥ 
पायुभीक्ता, योतसाल सूर्य्य जैसे रुपवाले, दादु के सखा. मुनि € करिकरत 
नाभ के ऋषि ) दोनों समुद्रों के पास जाते हैं । कोन दोनों सप्तुदर, बह जो पूर्व. 
में है और दूसरा जो पश्चिम में है । 
: पद स्पष्ठ है क्रि पश्चिस का समुह वही होगा जिसमें सिन्ध मिली 
थी और पूर्व का समुंद्र वह जिसमें उन दिलों गह्ञ-य्ञ्जुना गिरती थी। 
यह शब्द बंगाल की खाड़ी के छिये नहीं आ सकता। ऋ्वेंद में गढ़ा की 
पूर्व की न तो किसी नदी का नाभ है न किसी स्थान का । पूर्वी समुदष वो 


( डे » 


| 4 जि. च्ा चल हीं हीं ५ 
उस्त दिनों वहाँ था जहाँ आज युक्तप्राम्त बसा है। कहीं-कहीं पर चारों 
ओर के समुडों का श्री उठलेत है। उदाहरण के छिये :--- 


गाया समुदाश्चतुरोस्मम्य सोभविश्चतः | आ! पवस्व सहस्थिण: 
६ ऋछ ९---३३,६ ) 
है सोम, घनपूर्णा चारों समुद्र तथा महसरों ( अर्थात्‌ अपरिमित ) कामचा्ने 
हमकों पूर्णतया दो । 


जहाँ-जहाँ सरस्वती के मपुद्र में गिरने का जिक्र' आया है, वहाँ-बहाँ 
बक्षिणस्थ समुद्र की ओर तो झाफ़ ही सक्ेत है। पर्वत का कितना 
अच्छा वर्णन है :--- 


प्रव्रा एवव:ः पितरों युगे युगे ज्ञमकाप्रासः सदसी न यब्जते । 
फाजुयासा हरिषायों हरिद्रव आशा स्वेण पुथियीमशुशुतरुः ॥ 
६ ऋंक १०००५४,१२ ) 

" आुग-युग यह पहाड़ ध्रुव अचल खडे हैँ । ऐसा प्रतीत दह्वोता है कि इनकी 
सभी इच्छाएँ परिपूर्ण हो गयी है और इन्हें कहीं आने-जाने की श्रावश्यकता 
नहीं है । इन्होंने सलीम का भोग किया है, जराह्ीम हैं । हरियाली से भरे हुए 
हैं और एथिबी को मधुर रव से ( चिढ़ियों के कल-गान या पेड़ों में से बहने 
वाली हवा की आवाज्ञ से ) परिपूर्ण करते हैं । 


लस समय भौगर्भिकत उपदव भा हुए मे, उनकी ओर इस पकार 
सक्लत्त है --- 


या पृथियीं व्यथमानामर्टहश्मः पर्वताजजकुपितां अरब्णात। 
थो अलरिक्ष विमभे बगैयों या शामस्तश्षात्स जनास इन्द्र। ॥ 
 ऋक २--१२,२ ) 


है. लोगो, इर्र वह हैं जिससे व्यथित ( हिलती डीछती ) - प्रथिवी को इड़ 
किया, जिसने कुपित ( इतस्ततः चश्बल्ल » पर्वतों को शाम्त किया, जिसने 
विध्तृल अ्रम्तरिक्ष कौ फैलाया, जिसने आकाश को स्थिर किया । 

उसी अकार २ है मण्डल के १७ सूकत का णवाँ अन्त्र कहता है :-- 


से आचीनान्पर्वतान्‌ हंहदाजला घरानीनमत्कशोद्पामपः । 
अधारयत्पुथित्री विश्वश्षाय सम्रस्ष्ञान्पायना आमवबजसा। - 


उसमे प्राचीन इधर उप-चस्टी: बगत परत को आपने पल से हद वि, - 


(६ ४० ) 


दलों के अल को नीचे गिराया, विश्वकारिणी प्रध्छी को स्थिर किया ओर 


चुलीक, आकाश, का स्तम्भन किया । 


छु 
भत्यक्ष ही इन सब्चों भें उस काल की स्झति हैं जब कि हिमाऊयादि' 
फ्बंत्त भृगर्य से ऊपर उठ रहें थे, मुकाप चशावर आते थे, ज्वाछामुख 
विश्कोट होता था। शूगर्मन्‍शाल् के अनुसार जस समय प्रध्वी पर यही 
सब परिवर्तन हो रहे थे । 
सखघधसिन्तव के सम्बन्ध में यह तो छिस्वा जा ही चुका है कि बह शीत- 
प्रधान था । खर्दी कड़ी पड़ती थी, इसका बड़ा प्रमाण थह है कि लाल 
की शणना हिसों से करते थे । साथ ही चर्षा भी ग्वूब होती थी। एक 
अवतरण हम दे चुके हैं । दो एक और देना फर्च्याध्ष है :-- 
अबदमुत्समखजी विखानित्वमणंवान्वदृवधानों अरम्णाः। 
भदान्तभिन्‍्त्र पर्वत वियद्ध: सुर्जोकिधाश अावदानरय हम ॥ 
( ऋहकू ५-३२,$ ) 
है इन्द्र, तुमने बादलों की फाड़ डाला, तुमने जल के पवाह के हार 
खोल दिये, तुमने अवरुद्ध घाराओं को मुक्त कर दिया और दानव ( इत्र ) 
की सार कश जैछ को गिराया । 


इसी प्रकार अथम अण्डल के ०४ थे सूक्त का १ ०वाँ मन्त्र कहता है :--- 


अपामतिष्ठदरुणदूवर॑ तमोस्तव ऋश्य अठरेषु. पर्बतः । 
अमीमिन्द्री नयोचत्रिणा हिता विश्वा अचुष्ठाः प्रवणणषु जिश्नले ॥ 


जरू की धारा को ऑॉधेरें मे रोक लिया था । वृत्र ने अपने पेट में बादछ 
रख लिया था । इन्द्र नें उसकी भार कर जछ को प्रृध्ची के मीचे मे चीने 
भागों पर गिरा दिया । 


इस अक्कार के भन्‍्त यह दिखाते हैं कि वर्षा--सासास्य वर्षा नहीं, 
बरनू गहिश जलूपात--उन छोगों का बहुत ही परिचित इश्विपय था 
जिसका चर्णन बह छोग बाशस्वार उसी प्रकार करते हैं जेसे पीछे के कवि 
चर्षा के वर्णन में छुम्घ हो जाते हैं। यह भी ध्याव देने की बात है कि 
ग्रीष्म का इस अकार उद्छेख नहीं आाता। इससे थह अनुमान होता 
'है कि यहाँ बहुत्त गर्मी नहीं पश्चती थी । आज उस्त प्रदेश में ग्रह त्रात 
नहीं है | पशञ्जाब में जाड़ों में तो कड़ी सर्दी पढ़ती है ; परन्तु गर्मियों में 
गर्भी भी उससी ही कदी पढ़ती है। चर्षा साधारण होती है। इस ऋतु 


( छर ) 


परिव्र्तेन का कारण यह है कि इस भाव्त के चारें जोर का सभुल्ष सूख 
गया और एक भोर पानी की जगह विध्तुत सहभूमि ने छे ली है। इन 
सम्ों से भाप बनकर बर्षा भी होती धी और पहाड़ों पर बर्फ भी जमा 
होती थी। अब दोनों बातों से कमी हो गयी है| इसलिये जरूवायु सूखा 
हो गया और नदियों में ्री उत्तता जछ नहीं रह गया । 

यही वह प्रदेश था जिसमें हेदों के अनुसार आर्य छोग रहते थे । 
इसकी देवक्ृतयोनि--ईश्ररनिर्सित देश मानते थे । इसके पहाद, इसकी 
भूमि, इसकी नवियाँ, उनको प्यारी थीं । यहीं उनप्तकी संस्कृति का शदय' 
और विकास हुआ । यहीं उनका अभ्युदय छुआ और यहां उनको निःश्रे- 
यस की दीक्षा मिली । यह पुनः पुमः श्मर्ण रखने की बात है कि वेद 
कहीं इस बात का संकेत भी नहीं करते कि इस प्रदेश में बसने के पूर्व 
आय्यो' के पूर्वज कहीं अन्यन्न बससे श्रे। उनको न तो गड्ा से पूर्व के 
भूभाग का पता था.न आफ़गानिम्तान के पश्चिम के किसी देश का परिचय 
था । अतः वह इली को अपना आदि निवास भानसे थे और आज तक 
भी हिन्दू छोग परम्पश्या ऐसा ही मानते आशे हैं । 


पॉँचवाँ अध्याय 


आअवेस्ता में मकुंत 


ओर 


जैसा कि हम पहिले कह खु्के हैं एारसणियों, अर्थात्‌ आशचीम ईरानी 
आश््यों', के घर्म्म-ग्न्थ का नाझ अवेश्ना हैं। वह जेन्द अर्थात्‌ पुरामी 
ईरामी ( फ़ारसी ) भाषा में है जो वेदिक संस्कृत से बहुत मिछतों है । 
उदाहरण के लिये इन वाक्यों को देखिये:--- 


हाव ता ऊर्वाता सशया या मज़दाओं ददाता खीति श्र 
छानी लि चा. .अत ऐपि ताईश शंघहती ऋश्ता ( गाथा ) 

भज़द ने हमको जो थह दो सत्र ( आत्माएँ दी ) इनमें से जे। ऊँची ६ 
वह धर्भ्म की ओर संकेत करती है और नीची अनीति की ओर ले जाती ह । 
हमारे सब काम इन्ही दोनों के द्वारा होते हैं । 


कत ये शबेम मज़दा, यथा बाओ हख्मी...परे बम्खेमी... 
यथा... ...ऊरवैद्यास... ...अपेनी पति ( गाथा ) 

हैं मज़द, देमकी सिखाओ कि वह कोन सा उत्सग, कौन सा बेर, कोन 
सा वेराग्य है जो हमको तुमसे मिला दे और आत्मज्ञान करा दे । 

अबेक्ता के अनुसार जगत्‌ का रचयिता, धारयिता, धर्म्मतरव अहुर 
सग़द | असुरमहतू--महा जसुर था महत ( पराजुद्धि ) सम्पन्न जमुर 
या अछुर मेधा ( मैथा देनेवाला ) भसुर ] है। स्मरण रहे कि बेदी भे 
भी देव था ईश्वर के लिये असुर शब्द का अयोग हुआ है और बृत्नाखुर 
वैत्य को देव कहां गया है। इनका सास चरन ( चरण ) सी है। शाह 
असुर विश्वदेद! ( संेज्ञ असुर ) भी कहेछाते हैं । इनके साथ ही जगन 
में एक अधर्म्म भी है। उलका नाम अंग्रमेन्दु है। वह असुरसहतव के 
कारों में विज्ञ डाका करता है ओर उसको सफलता भी द्वोती है ; पर 
अन्त में ज़सकी हार होगी । 

इस चर्म की मुख्य बातें अवेस्ता में पुंसे उपदेशों के रूप में दिख- 
छायी गयी हैं जो समय-समय पर असुर महत ने प्रस्थ॒रन्न कों दीं) 
ज़रघुरन को अवेस्सा का' ऋषि कहना चाहिये । उन्होंने बर्म का प्रवेश 
किया, इसकिये कुछ छोग इसको ज़रछुद्मी बरस कहते हैं । 


९ छह४ ) 


अनेस्ता की पहिली पुश्तक वेन्दिदाद के अधमस फ़र्मद ( अध्याय ) 
में कुछ ऐसे वाक्य हैं, जिनसे आश्यों' के आदिम निवास की ओर कुछ 
सक्षीत होता है । उसका आगे कास प्ुुगा । इसलिये हम उस फ़र्मर्द 
का आजुवाद दिये देसे हैं :--- 

१, अहुस्मजुद ने स्पितम' अरथुप्रत्न से यों कहा : 

४, भेंने अत्येक देश को उसके निवासियों की दृष्टि में प्यारा बना दिया 
है, चाहे उसमें कोई शुण न हो । यदि में ऐसा न करता कि हर बेश के 
रहने वाले अपने गुणरहित देश से भी प्यार करें, तो सारी पृथ्वी के मनुष्य 
ऐेस्थैेंस बेइजों पर ही आकमश कर बेठते । 

३, में, अहुरमज़ुद, ने जिन अच्छे देशों को स्ूष्टि की उनमें स्प्रथम 
ऐग्येस बेइजो हैं, जो शुभ नदी देत्थ के किसारे है । 

तब वहाँ अंग्रमेन्यु आया । वह भत्युस्वरूप है। उसने अपनी मधा से 
नदी में! सर्प उत्पन्न किग्रा और जाड़े का ऋत उत्पन्न किया । सह देवों 
का काम है | 

9, वहाँ जाड़े के दस मद्दीने हैं, गर्मी के दो महीने हैं । यह दो महीने 
भी जल के लिये, प्रथ्वी के लिये और बच्चों के लिये ठंडे है । वहाँ अपनी 
सारी घुराइयों के साथ जाड़ पड़ता है । 


8 स्पितम--साभसे बड़ा धर्म्मात्मा, उदार, सपकारी। 

< ऐड््रेन बेइजी--आटयों का बीज । इस हैश का जो वर्णन दिया गया 
है उससे अनुमान किया जाता है कि यह स्थान कहीं ध्रुवप्रदेश से' है। कुछ . 
लोग समभाते हैं कि यह स्थान ईशान के उत्तर से' कहीं है । 

3 शरक्सीम नदी को ही देत्या समभझते हैं ; पर चहाँ .दस मह्दीमे के 
जाड़े वाली बात नहीं ब्रटती । इस शब्द का उच्चारण आयः देरान वैज होता 
है । यह भी कहना आवश्यक है कि स्वतन्त्र रूप से वेहजो था वैज जैसा कोई 
पब्द नहीं है, जिसका अर्थ बीज हो । ' 

४ अरबसीज नदी के किनारे सप॑ मिलते हैं । परन्तु मूल में अद्ठि शब्द 
आया है । अहि का अर्थ सप॑ भी है ; परन्तु यद्द स्मरण रखना चाहिये कि 
चृत्नासुरवण की कथा मे वृत्ासुर को जहि कहा गया है ।. ह 

ब्ेदों से कहीं-कहीं ग्रसर उसी आर से आया है जो ससका जेम्द सें है! यंह. 
बही अथ दे जो पीछे से घुर शब्द का हथशा । सर का अब हे 
रे न न्ट्ण #ी च्ग्शे प्ै पं, होता | | 


५! 


वे । आवैस्ता 





छाथे॑ मे बेदी में देख फल 





के झा 2६ के दफन फट ओके 5 ले थे 
शादा है । वहीं भले आज गक फारशी में वे शब्द में चलो आदी है 


( ४७ ) 


५, मैंने जो दूसरा अच्छा देश बनाया वह सुम्ध में का मैदान था । 

तब वहाँ अंग्रमेन्यु आया, जो खत्युस्वहूप है। उससे आपनी माया से 
स्केत्य मबखी उत्पन्त की जो गाय बैलों को मार डालती है । 

३. मैंने जो तीसरा अच्छा देश बनाया वह चलवान, पवित्र भोउर था। 

तब झत्युस्वरूपी अंग्रमैन्यु ने आकर अपनी साया से पापात्मक वासनाओं 
को उत्पन्न किया । 

७, मैंने जिस चौथे श्रच्छे देश की सध्टि की वह उँचे फणडोंवाला सुम्दर 
बरिब्धो था। 

तब अंग्रमैन्यु ने, जो शत्युरपी है, आकर अपनी माया से अवद अन्न 
किया । 

८ मैंने जिस पॉचयें अच्छे देश की स॒ष्टि की वह निंशर्थ है जो मोर 
ओर पभैरिव्ध के बीच हें है ह 

वहाँ झत्युस्वरूपो अंग्रमैन्यु ने आकर अपनी भाया से अ्रश्नद्धा का पाप 
उत्पक्ष किया । 

<€, मेने जिस छठे अच्छे देश की साष्टि की बह हरोथु' और उसकी - 
मील हैं। 

जहाँ घ्त्युदपी अंग्रमैन्यू ने अपनी माया से रंगीन ( छटेदार ) मरझर 
उत्पन्न किया | ह 

१०, जिस सातवें अच्छे देश की मैंने साष्ठि की वह दुए छायाओं वाला 
बैकरेतो था । 

वहाँ मत्युस्वरूपी अंग्रमेन्यु ने आकर अपनी माया से पैरिक शाेति को 


3 सुर सम्भवत: ससरक्तन्द, मध्य एग्रिया मे 
+ सोउर--स्म्भवतः दक्षिणी झूस में सम 
3 बरिव्य---सम्भवतः बत्ख ( बोखारा के पास, तुर्किस्तान में ) 
विशय---ठैक नहीं कहा जा सकता । इप नाम के कई मगर थे ; परे 
मोजर और बरिब्ध के बोच में! किसी का पता नहीं चलता । 

५ हरीयु ८ हेरात । वहाँ किसी भील का ठीन: तक चर कद ८ $ 

५ बैकरेत---कुछ लोगों का ज़थाल है कि यह ॥ 

७ आवैस्ता में एक प्रकार की देवकम्यांओं का जिक्र आता है जिनकी कभी 
कभी तो बुष्ट देवगण ( अथात्‌ वैदिक शांब्दी मे देत्यगण ) उठा ले जाते ई 
झौर फिर उनका उद्धार होता है; कभी-कभी बह देवों से मिलकर अच्छे लोगों. 
की छलती हैं। उनका हवरूप अप्सराशी जैसा हुआ । यही पैरिक प्राब्ध 
पीछे से परी हो गया । 


रू 


 छो५ ) 
उत्तन्न किया जो करपास्प से चिपक गया। 

११, मैंने जिस आउचं अच्छे देश की सष्टि की वह अच्छी गोचरभृमि 
बाला उसे था । 

बहाँ भृत्युस्वरूपी अंग्रमेस्यु ने अपनी माया से अशिमाव का पाप उत्पन्न 
किया । 

१२, नवाँ अच्छा देश जिसकी मैंने सष्ि की वह चेंहकन में खूमेन्तो था । 

चहाँ मृत्युस्वरूपी आंग्रमैस्यु ने अपनी माया से उस पाप की उत्पक्ष किया 
जिसके लिये कोई प्रायश्वित नहीं है अथात्‌ अग्राकृतिक पाप । 

११३. जिस दसवें अच्छे देश की मैंने सष्टि की वह सुन्दर हरहवैति है । 

वहाँ सत्युस्वहूपी अंग्रमैन्यु ने अपनी साया से उस पाप को उत्पक्ष किया 
जिसके लिये कोई प्रायश्चिस नहीं है, अथीत सुरदी की गाड़ने का पाप | 

१४, जिस भ्यारहवें देश की मैंने सष्टि की वह तेजञ्ञ:पूर्ण प्रकाशमान 
हैतुमन्त' था | 

वहाँ सृत्युस्तरूपी अंग्रमैन्यु ने अपनी माया से यातुओं के जाएँ को 
उत्पन्न किया । 

१ बारशस्प एक वीरात्मा ये | सम्होंगे कई अच्छे और उत्लेख्य काम 
किये । अन्त में' वह ज्ार्यैतिं नामी पैरिक के वश में आगये। उससे सस्हें 
निद्ावस्था में! अंग्रमेन्यु को सौंप दिया । अभी वह सते पढ़े हुए हैं ; पर एक 
दिम उनवा भी छुटकारा द्वीगा । 

२ उर्ब---कुछ टीक पता नहीं चलता । कुछ लोगों का खयाल है कि थह्न 
जगह कहीं खुरासान मे है। सम्भवतः इश्कहाम के आसपास की भूमि सर्च 
रही होगी । [ संसक्षत उ्वर---हराभरा | 

3 ब्रेहकन--सम्भवतः जार्जन ( जाजिया ? ) । झनेन्त उस अदेश की 
एक नदी ( जाजन ) का नाम है । 

४ हरदबैति-- हृरुत 9. यो 

७ ततीय फ़र्गद में आहुरमएद कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य शुरदे को 
प्रध्यी में' गाढकर दो वर्ष के भीतर न निकाल के तो उसके लिये कोई आय- 
श्वित्त नहीं है। | ठ 

६ हेतुमन्त र देत्मगाड 

७ थातुओं का जादू-बैदों मे भी थातुओं का स्केस दे । यह एक 
प्रकार के मायावी धाणी थे जो भाँति-माँति के रूप घाश्ण करते और दूसरे 
प्रकारों से जोगी को तंग करते थे। कुछ मधुण्य शी यातुओं की भाँति जावूगर 

होते थे । यह लोग भम्प्र पढ़कर मौति-भाँति के हुए चमाकार दिखलाते थे । 
यातु मे ही जादू बना. हैं | 3० 2 + के हट 


( ४६ ) 


१५, यातुओं का स्वभाव इस अकार अपने को प्रकूद करता हैँ; भह 
अनकी कृदृश्टि से प्रक/ होता है और जब जादूगर अपने मन्त्र पढ़ता दे तें 
अयानक प्रहार के जादू के काम होते हैं । 

१६, जिस बारहवें देश की मैंने रष्टि की वह तीनों उपजातियों वाला 
र्घ था। 

बहाँअंग्रमेन्यु ने अपनी माया से पूर्ण अविश्यास ( अध्द्धा ) का पाप 
उत्पन्न किया । 

१७, जिस तेरढदवें अच्छे देश की मेंने सा्टि की यह बलवान, परच्चिण 
चर्ख था । 

वहाँ झस्युस्वछपी अंग्रमैम्यु ने अपनी माया से उस पाप को उत्पन्न किया 
जिसके लिये कोई प्रायश्वित्त नहीं है, अर्थात्‌ मुर्दों की जलाने का पार्प । 

१८, जिस औौदहवें अच्छे देश की मैंने खह्ि की बह चतुष्कोगा वरेम 
था जिसके लिये भ्रेतीन से जन्‍म लिया जिन्होंने दाहका नाम के अधि को 
मारा । 

तब वहाँ शत्युस्वरूपी अंभमैन्‍्यु मे अपनी माया से स्तियों मे' असाधारण 
सक्क्षाव और विदेशी नरेशों का अत्याचार उत्पन्न किया । 

१९, जिस परहवें आपके देश को मैंने उत्पन्न किया वह हप्त हिंग्दुई था। 

तब खत्युस्वरूपी अंग्रमैन्यु ने झपनी माया से ज्लियों में' असाधारण प्रसव 
ग्रौर भीषण गरसी उत्पन्न की । 

) रथ + रह ( एक भत के अजुसार जरधुश्न का जन्मस्थान ) 

5 चख---अज्ञात । खोरासान मे चर्ख नाम का एक नगर था। फुछ 
लोग सममतेै हैं कि यह वही स्थान है । ह 

| आठवें फाद से अहुरसज्द कहते हें कि यदि मफ़्द के उपासक 
किसी की मुद्दा जराते देख लें वी उसे मार डालें । 

$ बरेन--धरथ्वी पर कहाँ है, इस का पता नहीं । कथा यह है कि चलु- 
ध्योण बेरत ( संस्कृत वरुण ८ आकाश, स्वर्ग ) से ५ श्रेतीन आध्व्य से 
अदहि दाहक को मारा, जिसको ३ मुँह, ३ सिर, ६ आँखें थी। * ऋग्वेद के 
अजुसार जैतनया जित आप्त ने अहि को मारा, जिसके १ सिर और ६ आँखें थे 
,... » थदिं किसी ज्री को रजोदर्शन के समय या दूसरे सम रपतणात हैं 
तो उसके लिये १६ वें फ़गेद मे लम्बा-चौड़ा विधान दिया है । 

5 इप्तहिन्दु-सप्तप्रिन्धव 


( ७७ ) 


२०, जिस सोलहवें अच्छे देश की मैंने सष्टि की वह रंष के किनारे 
की भूमि थी, जहाँ लोग बिना सिर कें रहते हैं । 

तब झत्युम्वहूपी अंग्रमेन्यु ने अपनी भाया से जाड़ा उलन्न किया, जो 
देवों का काम हैं । 

२१. ओर भी कई देश हैं जो सन्दर, गम्भीर, प्रकाशामान, सम्पक्ष 
और उपादेय हैं । 

कुछ छोगा का गा ख़बाल है कि इस फ्र्णद में उन देशों का 
लबलेख है जिनमें ईशनी आश्यों मे अपने आदिम स्थान से चलछ कर 
थात्रा की | यह बात ठीक नहीं जँचती । यदि यह मान छिया जाय कि 
ऐश्थन बेहुजी उनका सूछस्थान था, तो रंघ ( इृशक् ) उनका अन्तिम 
स्थान हुआ । पर उनका अन्तिम घर तो ईशन था, उसका जिक्र ही 
नहीं है । आदि में ऐथ्यन बेइजो' भोर अन्त में रंध देने का एक कारण 
यह प्रतीव होतए है कि उन छोगों की एुछ कथा दे कि श्वर्ग से दो नदियों, 
बंगुह्दी और रंघ, मिकछी थीं, जिन्होंने साशी पृथ्वी का बेश्न करे 
किया था। इसलिये हस सूची में बंगुही के किमारे के एुक नभर से 
आरश्थश किया और रंघ के किनारे आकर सभाप्त क्रिया । फिर इस 
देशो' में कोई क्रम नहीं है। यात्रा यदि इल प्रकार हुईं तो 


इसका अर्थ यह हुआ कि आय्थे छोग कभी पूरथ से पच्छिम गये, कभी: ' 
पब्छिस से पूरब गये, कभी उत्तर पहुँचे लो कभी वब्खिन छोटे । यह 


विशिश्र ढंग से भार-मारे फिरना हुआ । इन देशो' को छोड़ने के कारण 
भी असाधारण हैं । जहाँ अंभ्रगेच्यु से गर्मी था सर्दी था कोई दखदायी 
जीव-जअस्तु उत्पक्ष कर दिया वहाँ से चछे जाना तो समझ में आता है 
परन्तु अभिमान था खुर्दों का गाड़ा जाना केसे देशत्याग का कारण हुआ 
यह ढीक-टीक समझ में नहीं जाता। अस्तु, इस फ्र्ग से आयी 
विवास के सम्बन्ध में विद्वमों को कुछ सकुच सिछता है | 


ननजन टन्कबननणह डजल- “० न ऑिकििननने ऑनननऑनओिननभ न नह अतननल्‍लनतन >> न ज>टन 4 «न >>» 


 रंघ के किनारे को मूमि-अरकिश्ताने रम-इराक् 
बिना सिर के लोग-पृथ्ची पर ती ऐसा कोई देपा हो ही नही सकता। 
इसलिये इसका अर्थ किया जाता है 'जो लोग अपने सर्दार को सर्दार नहीं 
मानतै--धहगड' दूसरा आर्थ है 'जो लोग पघर्मा के प्रति विद्रोह करते हैं? 
अथोत्‌ जो लोग इस सद्म्म के अनुयायी नहीं हैं । 


छुठवाँ अध्याय 
देवासुर सन्नाम 


देव शब्द दिव धातु से निकला है, जिसका अर्थ हे चमकना | अतः 
जो चमकता है, श्रकाशमान्‌ है, वह देव हैं । इन्हू, वरुण, अश्नि, सुर्थर्थ 
भादि के किये इस शब्द का अथोग हुआ है । असुर वह है, जो भर 
दाका दे, जिसमें प्राण शक्ति है, को बरूवाब है । यह शब्द भी देने के 
लिये प्रयुक्त हुआ है ;, परन्तु पीछे से व्यवहार में अन्तर पद्म । था तो 
जला हम दिखला सुके हैं वृत्र को भी देंब की उपाधि दी गयी ; परन्तु 
अऋतवेदिक काछ में ही ध्रीरेधीरे देश शब्द तो इन्हावि के किये औए 
अशुर शब्द उनके बलवान शबुओं, देत्यों, के लिये व्यवह्डत होने छगा। 
पलक बाद न तो कोई देष्य देव कहराया न कोई देव असर कह कर 
बुकारा गया । साधारण हिन्द की तो यही धारणा है कि जो झुर ( देव 
नहीं हैं वह अजुर हैं । 

परन्तु जाययों की सभी शाखाओं में यरद् परिवर्तन नहीं छुआ । एक 
शाला ने असुर शब्द का प्रयोग पुराने अर्थ में जारी रक्‍ला । उल्चने 
देवाशिवेन को उसी पुरानी उपाधि असुर सहत्‌ ( अहुर मज़ ) से 
शुकारने की परम्परा बनी रक्‍खी । परिणाम यह हुआ कि एक शाखा अप 
इपासक, दूसरी देवोपासक हो गयी | पह्चिली शाखा के छिये असुर बाबद 
जुश देव दाव्द अच्छा, दूसरी के लिये असुर भाग्य अच्छा देव शब्द श्ुश 
ही गया | एक ने दूसरे को असुरपुजक था बेबपूजक कह कर मिरुय 
ठहशया । यह बात आज तक चली आती है। उनके बंशजों में इन शब्दों 
का इन्हीं उछदे अथथों में चलछन हैं। हिन्दू देवों को पूजता और अपझुरी को 
क्रीसता है, पारसी असुरो' की पूजता और देबो' को गाली देता है । 

यह विचित्र बात है ; पर सत्य है। दोनो" शब्द प्राचीत हैं, एक ही 
भाषा के भण्डार के हैं, किसी समय में इनके अयोग के विपय में कोई 





१ जैसे, तव॑ राजेन्द्र में 7 देवा रक्ा नुस्पाहारर स्वाशजगाण । 


सप्ततिर्ग 
मतिराधवा ममतसतस्य पी वतवाद: सटोठा: । एम १०१७४, १ ) 


+ 
इसमें! इंद्र को अमर कह भाग रध्श्धित दिया है । 


( ७९ ) 


मतभेद नहीं था । परग्तु पीछे से इस मव्सेंद मे गहिए देप का रूप 
। अवश्य ही अश्लुश ओर देध शब्द झगड़े के कारणों" के प्रचीक 

दान गये होगे | जीर वालों के मी दो राग रही हो गी | वह बाहें क्या थीं 
इसका इल सलय ठीक टीक पता वहीं चछता। कुछ का जअमुझान दौ' 
सकता है । झमशः एक मत के जनुयात्री देयो' के झंडे के मीचे आ खड़े 
हुए, दूद्शे पक्ष के मानने वाऊे असुर सेना मे भरती हो गये। दो दुछछ 
बन जाने के बाद सो छोटी छोटी बातो' का सहत्तव और सी बढ जादा है 
आश आापल में विशेष कशमने चाछी हज़ार बाते मिल जाती हैं। एक ही 
उदाहरण लीजिये । घेंदिक जादथे जौर उनके वंशज आज तक जुर्कों को 
जाते हैं परन्तु पिछले अध्याय मी हम देख चुके हैँ कि जवेस्ता मे इसकी 
ऐसा पाप माना है जिसके किये कोई प्रायश्चिल का विधान ही वहीं हैं । 
पारली छोंग कहते हैं कि सु्दा जलाना अग्वि को, जिसकी पूजा को जाती 
है, अपविभ्र करवा है । सम्सवतः ऐसे ही विचार आज से कई हज़ार वर्ष 
पहिले उनके पूर्वजो' के मन मे उठे दोंगे और इस बात पए आपस में 
विवाद हुआ होगा परन्तु यह झगड़ा बढ़ते बढ़ते ऐसा हवा गया कि उसका 
विपष्ाश असम्मव हो गया । 

तम्ारे की बात तो यह है कि यह सिर्धिवाद है कि दोनों' साम्यदायों 
का भूछ पुकत है । वेदिक उपासना में मित्र ओर वद्ण का बड़ा सहत्व है । 
बहुत स्थछी' में तो इनका मिन्नावरण के चाग से मुक साथ थाह्वाव होता 
है । मिन्न सूर्य का भाभ है। सूर्य अकाशसान दिन के स्वासी हैं । 
बरुण रात्रि के स्वासी हैं । चंह-तारादि से सुशोमित आकाश का नास 
चरण है | आकाश मीछवर्ण है, महाय विश्लार बाला है। इन गुणों" के 
काश्ण उसकी सम्भव से समता है । अतः बरुण का शब्य सु 
पहुँचा | उनकी जछ के अधिपसि का पद भाप्त हुआ । आज कछ मिन्न 
भाम से तो कोई पुजा कश्ता नहीं, सूर्य्य के नामी का श्तवपाद करते हुए 
संबिता, भग, आदित्य के साथ मिन्न शब्दे भो आ जाता है। वरुण का 
भी पदव्‌ गिर गया है । हिन्दू देवसूल्वी में उबका अतिशरानीय वैविककार 
असा भदप्व नयी हैं परन्तु जल के आधिए्ठाता देवता भागे प्यतते ६ । 

परया 4ी भिन्न का अब शी बढ़ी स्थान है । उनका मास मिश्र है ६ 
बह पईदपर की संपादक शजित्यक्ति हेँ | उनके द्वारा ही आज भी पारसी 
लोग भगव॒दुपासना करते हैं। वरुण भी वरन नास से वर्तमान हैं । 

'चीसरे देव जिनका वैदिक उपासना में सहर्व है अग्ति हैं। ऋणःेद्‌ 
का पहिला मंत्र अग्वि की जर्ता करता ने । 

ध 





गा 7 








( ५० ) 


शमिमी्् पुरोहितम। यश्षस्य देखसुत्विजस। होतार रत्नथातमसम 
जश्नि देवो' के पुरोहित हैं । पुरोहित का अर्थ है आगे रक्‍्खा हुआ । 

अग्नि मे आहुति देकर ही देवो' को तुए किया जा सकता है । अतः अन्य 
सभी देवो' की उपासवा अग्नि के ही द्वारा हो सकती है । जाज हिन्दुओं 
में बेदिक पूजा छठ गयी है | यज्ञ यागादि का चछत कम है, इसलिये 
आशभ्ति का भी यह पुशना स्थान नहीं रहा | 

पाश्सिय्री' में अग्वि का बही शुरावा पद्‌ है । सू््यथ सब जगह ओर 
सब समय छम्य नहीं हो सफते अतः सूथ्य के बाद ईश्वर की दूरी 
दिव्य अभिव्यक्ति, अग्नि, के ही हारा पाश्सी लोग उपासना करते हैं | 
उनके मन्दिश में जिस आग में नित्य अग्निहोत्न होता है यह हज़ारों 
यर्षों से चली आ रही है। 

वैदिक आदयों में सोमपान की प्रथा व्यापक थी | आज यह अथा 
ऐसी उठ गयी कि क्रिसी को थह पता नहीं है कि सोम क्रिस पौधे का 
नाम था। पारती भी आज इस प्रथा को छोड खुके हैं परन्तु बेदो' की 
भाँति ण्वेस्ता में भी सोम की महिमा गायी गयी है। उसका नाम होम 
दिया हुआ है । [ स का ह हो जाना इरानी उच्चाएण की विशेषता है 
यथा सप्त का हस, सिन्घु का हिन्द ]। वायु तथा और भी कई बेदिक: 
देख और सहापुरुष इसी अकार मिलते हैं । वेदों में विवस्वान्‌ ( सूर्थ्य ) 
के पुत्र यम का ज़िक्र है| अवेस्ता झें यह विवनबत के पुत्र यिस हो. 
जायें हैं । 

परन्तु जहाँ इतनी बातें मिलती हैं वहाँ एुक बाल में जाकाश पासाछ्त 
का. अन्तर है । बेदिक आशय मित्र, वरुण, अग्नि, रुद्, भग, पृषा, दौनों 

शिवनी का भाम' लेता है, उनका सतव गान करता है, उनकी कीर्ति क॑ 

इस प्रकार स्यापित करता है कि वह इनसे बड़ किसी को नहीं सामता । 
कहीं अग्नि सबसे बड़े प्रतीत होते हैं, कहीं मित्र, कहीं चरण और कहीं 
कहीं यह प्रत्यक्ष अक्ट कर दिया जाता है कि इतने प्रथक ईइचर नहीं हो 
सकते | ऋष्वेद स्वयं पूछता है * करे देवाय हुविपा विधेम ! हम किस 
देव को आहुति अर्पित करें और ऋग्वेद ही स्पष्ट उत्तर देता है * पु 
खत विश्रा बहुधा बदन्ति ? --सहस्तु पक्र है, विद्वाल्‌ छोग उसे अनेक: 
साभों से पुकारते हैं । 


...._'पर जहाँ यह सन्न विचार हैं, वहाँ इन्द्र की उपासना भी है । जितनी 
स्तुति इन्द्र की है उत्तनी किसी और देव की नहीं है, सब देवों को 


( १ ) 


सिलकर भी नहीं है । इन्द्र में सब देवों के गुण वर्तमान हैं, वह सब 
देवों से बड़े ४, वह सबसे बलवान , मेघाबी, कीतिमान्‌ , तेजस्वी देव हैं, 
उनके बराबर कोई उपास्य नहीं है, उनके समाव सलुष्यों का कल्याण 
करने घाछा कोई दूसरा नहीं है | इम्ह, बृत्रध्न, वुतरहा, मघवा, शतकतु 
आदि अनेक नामों से ऋषिगण उन्‍हें. एुकारते हैं । इन्हर के लिये जेसे 
स्तव आये हैं उनके उदाहरण स्वरूप हम दो एक देते हैं ;--- 
इन्ही दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्‍्द्रो अपामिन्‍्द्‌ इत्पवंतानाम । 
पे बुधामिन्द इब्मेघिराणामिन्द्रः सेगे योगे हब्य इन्द्रः ॥ 
[. ऋक ३६००७८०५, १० ) 
इन्द्र आकाश और एथिवी में स्वामी हैं, इल्ध जखों के ईण हैं, इन्द्र 
पर्थतों के इंण हैं, हन्द्र बृद्ों के (पूर्वजों के या अन्य देवों के) हप हैं ; इन्त 
झावानों के ईश हैं, योग ओर श्षेत्र (जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति और जो ग्राप्त 
है उसकी रक्त ) के लिये इन्द्र ही हृग्य ( ब्वातव्य, आहानयोग्य, पूज्य ) हैं । 
आता घातूणां शुवनश्य यस्‍पतिदेव चआातास्मभिभातिषाहम | 
इमें यक्षमश्विनोभा कुदस्पतिदेवा: पान्लु यजमाव स्यर्थात्‌ ॥ 
( ऋऋ १०--०१२८,७ ) 
संधि करनेबालों के भी म्लछ्छा, भुवनों के पति, देव, शत्रुओं के हराने 
बाह्षे, इन्र की में स्तुति करता हूँ | वह जिनके प्रमुख है ऐसे सब देव, 
बृहस्पति और दोनों अश्विन यजमान की इस यज्ञ में पाप से ( अथवा विश्नों 
से ) रजा करें । ह 
जअिविशयातु प्रतिमानमोजलस्तिस्रोभूमी उपते नीशि रोचना । 
अतीर्द विश शुचन व्लक्षियाशनुरिण्ध अनुपा सनाद्सि॥ 
( धरहक १०१०२, ८ ) 
जिस कार त्रिविष्ठ € अबात्‌ तेहश! बढा हुआ ) रष्साडढ़ होता है उसी 
प्रकार, है शपति इम्द, तुम सब गाशियों के बहा के परतिंग!त ही € अथातत्‌ 
सबसे बल्लबान हो ), तीनों लोकों और तीनों तेजों € अथात्‌ शआकाश से 
सर्भ्य, अ्न्तरिक्ष में विद्यत्‌ और प्रथ्वी पर अप्ि 3 को घारण करते हो । इस 
विश्व की और इसके सम्रश्त प्राणियों को बहन करते.हो, तुम जम्म से ही . 
पासपक्ष हों। 


आठवें मण्डक् के ८७ में सूक्त में इन्ह का कुदत्साम अएरस्भ॑ होता, 
है । उसके दूसरे मन्त्र में फहते हैं : त्व॑ सूख्येमरोचयः ( तुमने सर 


[हर 


शो पक्राशित किया ) । ११ थाँ मब्य कहता है : त्थे हि से: पिता बसों 
से माता शतकतों ( हे वस इन्द्र, तुम इमारे पिता हो, हे शतक्तु इस, 
तम हमारी माता हो ) । ऐसी अवस्था में ऋकू १--१०२,५ ) में इत्क 
से यो कहया : त्वां देखेपु प्रथम हवामशे (यज्ञ में मे तुमकी, जो देवों 
# प्रथम हो, आह्वान करता हूँ ) सर्वधा उचित है । 
परन्तु आइचयर्थ की बात है कि जिन इन्ज्र की वेदों मे इंतनी सहिमा 
है, ओ देवों में प्रथम हैं, जो सम्से पद्िले आडुति पाये की अधिकारी हैं 
ओ सूरत के भी अक्राशक हैं, जो विश्वाताओं के भी विधाता है, जो मेपा 
देगेबाऊे थे, पमका पाइसियों को पता तक वहीं हे, अवेस्ता में उनका 
घास देवों (अर्थात्‌ देत्यों में) आया है। यह वात आकस्मिक नहीं हो 
सकती । मित्र, चरण, यम, वायु, अभि ती हो. और जारत तथा हराम 
दोनों झगह पूजे जायें पर जिसकों भारतीय आर्य इन सब मे श्रेष्ठ भानते 
हों बह वहाँ दानवों में गिया जाय यह जपेक्षणीय बात नहीं हो सकती । 
इसका कोई गहिश कारण होगा । 
अथ तक जो कारण दिये जाते हैं. उनमें एक अधिक मँचता है। 
गेसा अलीद होता है फि इन्द्र की पूजा बहुत श्राचीय होने पर भी अन्य 
ऐवों की पूमा के पीछे चछी। सूथ्य, चन्द्र, जप, आकाश, मर 
प्रत्यक्ष हैं। अनुद्व॒ुद छुद्धिवाके मजुष्य इसको स्वतंत्र उपास्य भागक 
यूजते हैं ; जिनकी युद्धि संस्कृत है वह इनको एक ईश्वर तत्त के अतीक 
समझते हैं और इच तामों और गुर्णों में गुक ईश्वर की विभूवियों को 
हेचामते 8 । वेह और अधमेरता दोना मे ही इव शब्दों का इसी प्रकार 
योग किया है । परन्तु ऐसा मतीत होता है कि कुछ छोगों को इंग मामी 
अतिरिक्त एक और नाम की भी आवश्यकता अतीत हुईं । उन्होंने 
खा कि अन्य सब थधुत्तिसाव बत्तुओं की अपेक्षा सेआश्वी होता हुई 
यर्थ को जन्‍्धकार दबा लेता मे । पेला रात में ही नहीं होता, दिन 
में सी बादल उसे छिया लेते हैं और कई दिनों तक छिपाये रखते 
साल में कई महीतों तक सूर्य बादलों से अमिभूत रहता है। चहतार, 
जदिव आकाश अर्थात्‌ वरुष की भी यही दक्षा होती है, उनकों भी 
सेनों से दबना पड़ता है। जब बादरू घिर जाते हैँ तो फिर जछू में भी 
जायें इधर सघर रकराती फिरती हे. उनकी रक्षा अकरथ वरुण भी नहीं 
कर पाते । जाग भी छुझ जाती है जोर बिजली भी मेघ में कैद हो 
जाती है। यदि समय से बृष्टि च हो तो नदियाँ सूख जाती हैं, ऋतु 
विपवर्थय हो जाता है, मजुष्य चाहि त्राहि घुकार उडता है। यहों जवस्था' 
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डस समय भी होती है जब जनियज्ञित बुष्टि होती है। यह स्पष्ट ही है 
केआयाद यह अन्थर बराबर बना रह तो प्रलूय हा जाय, कप से कक 
कोई जीवित ग्राणी तो प्रध्वी पर न रह जाथ । परण्तु ; ऐसा होता महीं । 
जहाँ यह सब नाटक भकृति के रंगमंच पर होते रहते हैं वहाँ यह भी 
देख पइता है कि एक ऐसी शक्ति हैं जो यादुछों छो समय पर छाती है, 
यथासभयथ ब्रुष्टि करातो है, नदियों को जछ और मनुष्यों को अपन देती 
है, सूच्ये चन्द्र तारादि को बन्धम से मुक्त करती है, सब विपक्तियों में 
अनुष्यों का श्राण करती है । यह दशाक्ति ईश्वर से, उस ईश्वर से जो सिन्र, 
वशुण जावि रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है, भिन्न नहीं ही सही, फिर 
भी इसके कारमी को देख कर इसका ग्रथक मासोहेदा करना उचित शतीत 
हुआ। ऋषियों ने इसे इन्द्र कह कर पुकाश । गुणासुरूप इच्च के जीर 
भी पर्याय बने परन्तु मुख्य नाम इन्द ही हुआ । विशेधी शक्ति फा, उस 
बाक्ति को जो अगत्‌ को तमआज्छादित करके धथा प्राषध्रारंक जल- 
धार को रोककर सपाती है घृच्च ( आवरण करनेयाक्ा--डैंकनेवाझा ) 
नाम दिया गया । घरत देवों के--विव्य, पवित्र, सम्ुष्यों के किये हितकर, 
शक्तियों के--माथक हुए, ध्षूत्र जसुरों और देव्यों का--अपविन्न, अम्ध 
कार्सय, भसनुप्यों के छिये हानिकर, शक्तियों का--मेता हुआ । इन्द्र के 
पीछे, धर्मसमर्थक, वेद पर श्रद्धा रखते धाहे थे : बृत्र के खाथ धम्भ- 
विरोधी, वेदनिन्दक थे । एक बात और ध्यान देने की है । अवेश्ता इन्द्र 
की पूज्य सत्ता को नहीं मानता परन्तु अहुस्मद़् को वेश्श्न्व ( क्षृत्रन्न 3 
अर्थात्‌ दानव को मारने वाला कहकर पुकारता है । इससे यह तो प्रमा* 
णित होता है कि बृत्॒--वेरेश--के मारे जाने की कथा किसी मे किसी 
रूपसे आश्यों में बहुत दिनों से चलो आती है। यह विकास स्वाभाविक 
है पर एक दिस सें व हुआ होगा । सेकदों बरस छगा गये होंगे । थेदों मे 
वी इम्ज्पूजा पूर्णतया अतिप्ठित है। ऋग्वेद के इन्डह न केवल भेधों के 
स्वार्मी हैं, न केघछ देषराज हैं, न केवक वमश्घर दृत्नत हैं परन्तु तह 
प्रज्ञा के देने वाले हैं, खध्टाओं के हर 
विष है, यह झगात उपझी छमिव्यसिद 
जियात्‌स्याय तई: 
छउ्या धरशताल+ नव ) 
परन्तु जहाँ तक प्रतीत होता है सभी आाशय्यों की यहा विकास जसि 
अत ने था। उन्तको ऐसा समझे पद होगा क्रि पुराने देव और पुराने 


दर 


भाम' पर्याप्त हैं। देवों थी अभधिष्ठात झक्तिकों प्रधान से पकासने की 
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आवश्यकता नहीं है। जो ज्यों इन्द्र' की उपासना बढ़ी, स्यों सयों आपस 
का विशेध बढ़ा । एक और इन को सानने बाले, दूसरी ओर उनको ने 
मानने वाले और बुरा भत्मा कहने बाले । एक पक्ष ने देव शब्द को अप- 
नाया, दूसरे ने असुर को । दोनों पक्षों को यह मास्थ था कि इस विश्व 
में अकाश भीर तस, धर्म्म और अधर्म्म, में निरत्तर शुद्ध होवा रहता 
है । जिन पुरावी कथाओं को दोनों मानते थे उनमें एक वात का जिक्र 
था पर बेर विशेष बढ़ते बढ़ते एक ने यह कहना जाश्म्म किया कि 
घरल और प्रकाश पक्ष का नाम देव पश्च है, अन्चयकार और अधर्म्म पक्ष 
का नाम अशुर पक्ष है ; दूसरी ओर से यह कहा गया कि देव अन्यफार 
और पाप के समर्थक हैं और असुर सेन्‍्य इनको हरा कर धर्म्म और 
प्रकाश को फेलाती है । 

हमारी पुस्तकों में जिस देवासुर सजब्भाम का इतना रोचक धर्णन है 
जिससे पुराणों के अध्याय के अध्याय भरे पढ़े हैँ, लससका यही बीज है ॥ 

छड़ाई घर बालों की थी, यह भी साफ़ साक़ कहा गया है। अजा- 
पत्षि की अदिति नामक पत्नी से आदित्यों अर्थात्‌ देवों की ओर दिशि से 
डेल्थों की उत्पत्ति बतायी गयी है । इससे यह तात्पय्य मिकछा कि देच 
और दैत्य, सुर और जसुर, सोतेले भाई भे । उनकी आपस की लक्षाईं 
थी ; परम्तु मजुष्प छोग यश्होमादि द्वारा देवों की उपालना करते रे, 
इसलिये असुर छोग मनुष्य को तड् करते थे | यह कथाएँ सी इस बात 
की धुष्टि करते हैं कि वेबासुर सद्जाम जहाँ प्रकृति के मश्न पर हुआ और 
निध्य होता रहता है वहाँ उसकी आश्ृुत्ति पृथ्ची पर आश्यो' की द्रो 
शाखाओं में, अजञापति की ही दो सम्ततियों से, हुईं, जिनमें से एक तो 
यज्ञों में देवों को घुष्ट करना चाहती थी जोर दूसरा इसका विशेष करती 

॥। बेबासुर सद्भाम' आद्यों का थादवीय युद्ध भा । 

बेदों भे ऐसे कोगों का बराबर ज़िक्र आता है जो चेदिक देवों को, 
विश्येषकर इस्त को, महीं मानते थे । उनके साथ घोर सद्भमम का भी 
बर्णन आदि से अच्त तक भरा पढ्ा है । उद्दाहर्ण के किये दी तीन 
अवलरण पर्थ्याप्ष होंगे +--- 

भञयेमिय धायमर्ण दुरेबा! पसजल्ञिरः बरुणं मिमन्ति 

नये मित्रेषु चधमिन्द्रतुर्ण वृषन्‍्वुपाणमसर्ष शिशीहि॥ 

( ऋक्‌ १०७---८५, ५६ ) 

जो दुए छोग मित्र, अर्थया, मरुत, चरुणदेवों को अपमानित वरते' 

है उनको हे इन्द्र ! तुस सीखे वज्ध से मारी | 
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डे पुमामि रोद्सी ऋतेव दहो दद्यमि संमहीरनिन्‍्द्राः । 
अधभिष्लग्य यत्र हता अमित्रा वेलआातन परिवह्! अशेश्म ॥ 
६ चत्क १---१श ३, १ ) 
मे यज्ञ द्वारा पथ्वी ओर आकापा को पवित्र करता हैँ। उन विस्तृत 
भरूभागों को जला देता हूँ जो आनिनन्‍्द्र ( इद्ररहित--जहाँ इन्द्र नहों माने 
जाते ) हैँ | जहाँ जहाँ शत्रु एकत्र हुए वहाँ वह हत हुए। वह नष्ट होकर 
प्मशान में पढ़े हैं । 
कई प्से नरेशों के नाम आये हैं जिन्होंने इन्ह की विशेष कृषा आध्त 
की थी । विवोदास, श्रयदस्यु, श्रुत्तवां, कुष्स आदि ने इन्द्र के प्रसाद से 
ही अपने दाग्रुओं को पराक्ष किया और पराक्रमी होते हुए भी तुम, वृदहूथ 
शम्बर और कृष्ण इसलिये पराजित हुए कि थह' इन्द्र से विशुस्त थे । 
ऋप्वेद के भीतर ऐसी पर्याप सामगझ्ी हे जिससे विदित होता है 
कि किसी समय, था थों कहिये कि दीर्घष काछ तक, आश््यो' भें आपल 
में घोर युद्ध हुआ है । यह युद्ध किन कारणों से हुआ यह डोक टौक 
नहीं कहा जा सकता ; परन्तु उन कारणों में उपासना विधि को धधान 
स्थान मिक गया यह निर्विवाद है | और कारण दूध गये पर यह बात न 
बब सकी । इसमें कोई समझौता सम्भव न था। एक को अपने अछुरो- 
पासक होगे पर गर्ष था, दूसरे को देवए्जक होने का अभिमान था। 
एक इन्त्र' को देवराज मानता था ओर उनके नाम' पर लड़ता था, दूसरा 
मिन्न, बशण, अप्रि, बायु, यथ के साथ किसी दूसरे का नास छेमा नहीं 
चाहता था । एक पुरानी पद्धति से इलना नहीं चाहता था, दूसरा इस 
धार्मिक विकास का समर्थक था। दोनों पक्षों में खूब युद्ध हुआ। 





वेदों मैं त्वश्म का ताम बहुत जगह आया है। ऋक के १० ये मण्डल 
के ११० वें सक्त के ५ वे मन्त्र में कहा है 'यथ इमे थावा पएथिवी जतित्री 
झपेणशपिंणकुबनानि विश्वए, लड्ा वह हैं. जिफोने पएश्वी शीश ग्राकाश' तथा 
ये ग्राणियों की उत्पन्न किया है। अतः लड़ा इयर को यो एक ताय हुआ। । 
ऐतरेय ब्राह्मण में यह कथा श्राई है कि दस मे ल्वाग में: बुध विशडप को 
मारा, बच को सारा और असुरमधों को मारा । इस पर ए० सी० दास की 
यह कल्पना है कि अहुरमएुद के उपासकों के लिये ही असुरमव कहां गंगा 
है श्रीर जरथुश्च पब्द ज़रत्‌ खष्ठ ( जरत त्वष्ठा--बुद्े लष्टा ) का अपन्रेश 
आत्र है। शतः देन नागों से और इसके साथ की क्रमाओं से भी देवापुर 
संग्राम के बासबिक हुए पर भद्आाए पढ़ता हैं । 










प्र ) 


आपस की लड़ाई सदेव भयावह होती है । कभी अशुएपक्ष ने जीता, कभी 
देवपक्ष में, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अन्त में देवथाजकों की जीता 
हुई । इसका सबसे बड़ा प्रमाण दो यह है कि भारत में असुरयाजक 
नहीं रह गये । पुसी दशा में ऋषि का यह कहना अनुचित नहीं है । 

पक तथा सत्यति पा्खजम्य आते शाणोंमि यश अमेधु । 

( ऋक ७-०४, ११ ) 

है इन्द्र, में सब मनुष्यों में एक तुम्हारा ही यश सुबता हैँ । लोगों के 
पति ( स्वामी-त्षक ) तुम्हीं समे जाते हों । 

देवशत्रुओं के लिये कई जगह भझश्चचाव: पैशा विज्वेषण' आया है । 
इसका कई प्रकार से जर्थ किया जाता है पर सब अर्था' का भाव यही 
है कि वह छोग किसी कारण से ठीक ठीक गहीं बोर सकते भे । उनके 
बोलने में क्या दीप था इसका कहीं पता घहीं चरूता परन्तु शपथ 
आह्यण में एक जगह कहा है 


अपुरा आसवबचसो दे अछवो है अछवय इति वद्ब्तः परावभू यु! 

तस्मात्र ब्राह्मणों सलेच्छेतू अख़ुयों हि एपा बाक्‌। 

बह असर लोग हैं अलबः, हे अलबः ऐसा कहते हुए द्वार गये । इस- 
किये ब्राह्मण स्लेच्छता न करे ( शब्दों को ग्रलत तरह से न उच्चारित करें ) 
ऐसी वाणी आखुरी ( अतः शक्तिहीन ) होती है । 

अमुरों की कहना चाहिये था हे जरयः € है शजुओ ) । उनके अँह 
से निकला हे अछव! । बह शुभ्नवाक का एक उदाहरण है | इस डदाहुएण 
में एुक बात ध्यान देने की है। भरवः और जलछबः में य, व का भेद दी 
है ही | एक बढ़ा अन्तर यह है कि श का छ ही गया है | संस्कृत सूर्धन्य 
अक्षरों की जगह' ईरानी में बहुधा दन्त्य अक्षरों का प्रयोग होता है 
बहुत सम्भव है कि इस उदाहरण सें इसी बात की और संकेत हो । 
यदि ऐसा है तो यह और भी स्पष्ट कर देता है कि असुर आयी के 
सिकट सम्बन्धी थे जिनकी जोश बातों के साथ साथ बीरूचाछ में भी 
अन्तर पड़ अछा था । ' 


सातदा अध्याय 
संग्राम के बाद 


युद्ध का जो छुत्ताव्व पिछले अध्याय से दिया गया है उसको पदने 

मे बाब यह जानने की इच्छा होती है कि उप्तका परिणाम क्या हुआ । बेदों 
यह तो पता चछतया है कि अनिम्त् देश ( वह देश जहा इन्द्र नहीं 

माने जाते थे ) जछाये गये, नए किये गये, आश्या (६ जर्थात्‌ बेदिक 
आश्यों' ) के शत्रु मारे गये, देवों और उनके उपासकों की जीत हुईं 
लड़ाई बराबर धाएों की थी, एक सवा बल, एुक से अख । जएदी मिणश 
भहीं हो सकता था । बहुत दिन छरे होंगे। अध्त में देवसेना की 
विजय हुई । 

पराजित अमुर सेना अर्थात्‌ असुरोपासक णार्यों' ने सप्सिन्धव का 
परिव्याग कर दिया | वह अन्यत्र चले गये। ओर तो किसी ओर जाने 
का सार्ग था ही नहीं । घायव्य कोण ( उत्तर-पक्चिम ) की भोर ही जा 
शकते थे । कई जगहों में भटकते भशकते, १०००-१२०० बरस की था 
झीर छंबी यात्रा समाप्त करके, घीरे घीरे उस देश में बस गये जो आज 
भी ईरान ( आय्यों का देश ) कहछाता है | 

ज़रशुइत्र जो पारसी धर्म के प्रवतेक साने जाते हैं. बखतुतः सलुष्ण 
थे था अपुरभाद के प्योविसय पार्पदों में से एक के काब्पनिक अवतार 
त्रे यह टीका जोक नहीं कहा जा सकता । यदि यह पुतिहासिक सलुप्य 
से वी कब शीर कहाँ पेदा हुए थह' भी ठीक डीक विदित बहीं है। जी 
कथाएँ हे उनसे पेतिहासिक सध्य कितना है इसका निश्वय करना 
कूठिन है । ज्ञो वाक्य उनके कहे हुए बसराये जाते हैं बह, सचमुच उन्हीं. 
के कहे हुए हैं थह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परन्तु 
'छा्बेस्ता से पारपियों के इतिहास पर उसी अक्वार प्रकाश पड़ता है. लिख 
प्रफार कि वेद भारतीय आध्यों' के इतिहास पर भदाश डालते हैं, इसमे 
कोई सम्देह नहीं है | उस्तस्वेति गाथा में ज्रधुश्त्र का यह विकाप है 
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 अपधता के अन्य भागी की भाषा ' को अपेक्षा 
अ्त्नता है। रा 
श नल । || 





दीं की गा दा 


क्त 


( ५८ ) 


में किस देश को जाऊँ ? कहाँ परण लूँ १ कौन सा देश मुझकी और 
मेरे साथियों की शरण दे रहा दे ? न तो कोई सेवक मेर। सम्मान करता है 
न देश के दुष्ट शासक । ह 

में जानता हूँ कि में निःसहाय हूँ मेरी ओर देख, मेरे साथ बहुत थोड़े 
मनुष्य है| । है अहुरमज़ुद, में तुमसे विनीत प्रार्थना करता हूँ, हे जीवित इंश्वर। 

यह शब्द ज़रथुरन्न के झुँह से निकले हो था न निकले हो पर इनमें 
उच्च काल की स्थूति है जब ज़रथुश्त्र के मत के अजु॒ुयागी संख्या में थौड़े 
ओे, उत्पीड़ित थे और आश्षत्र हूँढ़ रहे थे । वह अपने देश में सुर्ती नहीं 
ओे, कहीं शन्यत्र जाना चाहसे थे । 

पॉचव अध्याय में हमने वेन्दिदाद के पहिले फ़र्गेद का अनुवाद किया 
है | कुछ लोग ऐसा मानते है कि वह इन लोनों की यात्रा का चर्णन है । 
किसी के मत में ऐेय्यन बेहों ईरान के पूर्व भें था, किसी के संत में 
पश्चिम में । परन्तु चाहे जिघर भी हो, उस वेश सूची मे कोई क्रम नहीं 
देख पड़ता । इसीछिये कुछ छौगों की थह भी राय है. कि उस जगह 
क्रेज उन बेशों था जगहों के नाम गियाये गये हैं जिनसे बह छोग उस 
समय परिचित थे | सस्भव है इनमें से कुछ में उन्होंने ईरान भें बसने 
के पहिले यात्रा भी की हो परन्तु जिस समय का यह फ्र्गर है उय समय 
यात्रा क्रम की ठीक ठीक स्छूति नहीं रह गयी थी, अतः माम यों ही 
मिना दिये गये है । 

इस गणना में सबसे पहिले गेय्णैन चेइजों' ( आया का बीज ) का. 
नाम आया है। अहुरमज़्द कहते हैं कि उन्होंने इसकी सुष्टि' सबसे पहिले 
की । इतना तो श्पष्ट है कि आर्य की यह शाखा इस स्थान को 
ऊपना बीअ--भादि स्थान--समकझ्षती थी, इसका यही अर्थ हो. सकता 
है कि यद्यपि उनको सघलिन्धव की याद भूछी न थी पर वह उस देश को 
जहाँ पीछे से उन्हें इतना कछ् सहना पड़ा जोर जो अब उनके शत्रु देख- 
पूझकों के हाथ में था अब अपना घर भहीं मान सकते थे । अतः जिस 
जगह उन छोगों ने अपनी बध्ती बसाथी, अपनी उनडी शक्ति संभाली 
और अपने घर्म्स का संस्कार करके उसमे से यथाशक्ष्य वैदिक बातें दूर 
कीं घही उनका बीजस्थान छुआ । घुराना घर छोड़ने पर भी धर्म को 
झुद्ध करने में काक्ती परिक्षम पढ़ा होगा । उदाहरण के छिये सोमपान की 
बाल से लीजिये। यों तो मिन्न, वरुण, अग्नि सभी सोमपान करते थे 
परन्तु वैदिक आश्यों ने सोम का ससबन्ध इन्द्र के साथ विशेष रूप से 
औओड़ा । सैकड़ीं मम्त्रों में इन्द्र के सोसपरान करने का प्लिक है। ऐसा कहा 


( ५४ 3) 


गया है कि इन्ह जन्स से ही सोम पीसे थे । यह भी कटा गया है कि 
याह्याणों ये झोस को अपना शज्षा बचा कश असुरों पर विज्रम पायी | 
इन सब कारणों से सीम का विशेष सम्बन्ध शेवपूजा के साथ हो गया | 
उधर असुर पक्ष ने खोम को छोड़ दिया । उन्‍होंने इस मादक वस्तु की 
जगह दूसरी ओषधियों से पक पेश पदाे निकाला । परन्तु ऐसा प्रतीज 
होता है कि इन छोगों में भी सोम के काफी समथेक भे । यह शुधार 
चक्का नहीं और सोम ( ज़ेन्द में होम ) का फिर प्रचार हुआ । थह बाल 
इस कथा से मिकछती है। एक बाद सोम जपते दिव्य शरीर में ज़रशुर्ल 
के पास आया। उन्होंने पूछा छुम कौम हो । उसने उत्तर दिया 'में 
होम हैँ । तुम मेशी पूजा उसी प्रकार करो जैसे कि प्राचीन काल में सत्य 
पुराण करते थे ।! अरशुश्त ने यह सुन कर सिर झुक्काया और सोश की 
स्तुति की | अश्तु इन सब तथा ओऔर' बातों में क्रमशः नये धर्म्म का रूप 
स्थिर हुआ । जहाँ थह' सब हुआ वह स्थान इच छोगों के लिये स्वभावतः 
आपना आदिस्थान, बीज, हुआ | ५" ह 

परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यद्द छोग वहाँ सी बहुत दिनों तक मे 
रह सके । हम देख छुके हैं कि अवेस्ता के अनुसार अंग्रमेन्युने इस 
देश को बिगाड़ दिया। पदिले यहाँ सात महीने गर्मी और पॉच महीने 
सर्दी पड़ती श्री । प्राचीन टोकाकारों ने परम्परागत जनश्षुत्ति के आधार 
पर ऐसा ही लिखा है पर अंग्रमेन्यु ने वहाँ दस भहीने का जाडा भौर 
दी सहीने का मीष्सऋतु कर दिया । उस गशर्सी मे भी उणप्डक थी। 

प्रथम फ़र्गव में तो इतना ही छिखा है पर दूसरे फर्म में इस 
सम्बन्ध की एक कथा विस्तार से दी है। उस कथाका सारांश थह है | 

ज़रशुरुत्र ने अहुरमज़ से पूछा 'सेरे पहिले आपने किसको धर्म्म 
का उपदेश दिया था ?” अहुश्मज्भ ने उत्तर दिया मैंने विवशयत के 
छड़के यिभ्र| को धम्मोपदेश किया । मैंने उससे कहा कि तुम छोगों मे 
अर्म का अचार करो पर उसने यह बाल स्वीकार मे की, सको अपने 
में ऐसी थोग्यता न देख पड़ी । तब मैंने उस्तकों पृथ्वी में शज्ञा बनाया 
और एक सोने की अंगूठी और एफ रधर्णनरित खत शजचिन्द के रूप में 


९ पिवयमत के लदके ब्रिग---(गैदिक) विवश्वान्‌ के लड़के यम। 
संदिक कया के झगुार या गबग गतुप्व भें, अतः वह सबसे पहिल्ले' सरे 
घोर जादा,र यमरादग के राजा हुए । अभ्रेर्ा। की कथा में वह प्रथम मनुप्य 
नहीं थे परन्तु इंथर थे प्रथम हपापात्र थे और पत्ती के अथग राजा हुए । 
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दिखे । धागे यह बन दिया कि “सें तुस्दारी प्ृथ्ची पर शत करूँगा | 
उसकी रक्षा करूंगा, ससकों सम्पन्न वमाडँगा । जब तक भे॑ शजा रहूँगा 
सब तक वे गर्म हथा बहेगी, ते उण्डी, न रोम होगा थे झुन्यु । हल 
प्रकाश यिम को राज करते ६३०० घर्ष बीत गये । इतने दिया से अशुप्यी 
और पश्चुओं की संदया इतनी बढ़ गयी कि वहाँ अगह की कसी पड़ी | 
धब मिस ने एथ्ची का आकार पहिके से पक लिद्ान्ने बढ़ा दिया। इसी 
गअक्वाश १००-श०० वर्ष पर उसने लाए बार किया। इस बाहह' सी 
बर्ष मे एथ्वी का आकार वो पहिले से दूवा हो ही गया, यहा जनन्‍्पहु 
संकुछ हो! गयी । उससे सर्वच्न सुख हो सुख था। 

पर थह सुख चिर्स्थायी न रहा। जहुरणऊुद ने एक सला बुछायी | 
उसमें एक मोर से तो सच अस्‍छ्लुर गण जाये, दूसरी और से मनुष्य के 
साथ ग्रिस जाये । तथ अहुरमकू ने कहा हे विषनवत के पुत्र बिस, 
भीतिक जगत्‌ में जब भवाबह जाड़ा पढ़ने वारा है, दुःखब पाला 
पड़ेगा, खूब वरफ़ गिरेगी । जंगल में, पहाड़ों पर और नीचे स्थानों मे 
शहने वाले लत पश्ु नष्ट हो जायेंगे । इसलिये तुम जाकर एक वर 
बनाओ । उसमे मजुष्य, पक्षी सब के बीज छाकर सक्‍्खोी' ( जथति्‌ सब 
जाति के थोड़े थोड़े भाणी रखो ) सभी प्रकार के बुक्षों के चीज लाकर 
रकखों । सबका पुक एक जोड़ा शाभो। न वहाँ कोई कुबड़ा रहे, थे 
आगे झुका, न नपुंसक, न पागछ, न दारििय, ने झूठ, न ईर्ष्या, थे 
नीचता ; न ख़राब दांत, न कुष्ट ।' थिस ने अहुरसउद के कहने के अजु- 
सार घर बनाया ओर बलाया । इस आख्यान को सुनकर फ़रधुरुन ने 
अहुरमज्द से पूछा 'हे भौतिक जगत के खष्टा, हे पृतात्मन , यिम्म ने ज्वो 
चर बनाया उसमें प्रकाश केसे होता है? अहुरमउद ने उत्तर दिया 'सर्जय 
किये हुए प्रकाश होते दें और बिना सर्जन किये हुए | वहाँ चन्द्रमा 


9 ग्राचीन ठीकाकारों का! कहना है कि बरफ़ की गहिराई कहीं भी एक. 
वितस्ति और दो अंगुल से कम न थी । वितस्ति ल्‍ वित्ता ८ १९ अंशुल ।. 

5 चर > चाड़ा 

3 सज्जन किग्रे हुए और बिना सर्जन किय्रे हुए अकाश--भौतिक और 
स्वर्गीय प्रकाश । ठीकाकार का कहना है : बिता सर्जन किया हुआ अकाश 
ऊपर से चमकता है, सर्जन किया हुआ अकाश थोचे से चमकता है। इसके 
अनुसार, चन्द्र, सूख्य, तारा, विद्युत का प्रकाश असछ और आग, की 
आदि का अकाझ खड्ट है। | हू ड 


( दृश ) 


सूरथ्थ और तारे साक में एक ही बार उदय और अश्त होते देखे जाते हैं 
आर एक वर्ष एक दिन के समान प्रतीत होता है। हर चालीसवें साल 
मनुष्यों जोश पशुक्षों के हुए जोड़े को दो बच्चे द्ोोते हैं, एक नर और पक 
सादा । यिम के बनाये उस वर से छोग बड़े सुख से जीवन बिताते हैं ।* 
अरशुक्त्र ने पूछा 'उस बर में मजृद धर्म का उपदेश किसने किया ?” 
अह्ुस्मजद ने उत्तर दिया 'करशिप्त नामक चिड़िया से ।” 

साधारण झूप से यह कथा कई कथाओं का मिछा ज़ुछा रूप अधीत 
होती है । बेबिक थम प्रथम सलुष्य थे और मरने पर परलोक के राजा 
हुए । यमसदन में वह भरम्भराज झप से राज्य करते हैं। उनकी नगरी 
बची एश्य है और उससे पुण्यकर्मा मजुप्यों की बस्ती है । इसी प्रकार 
मिस भी शजा हैं परन्तु यमसदुभ के नहीं, यहीं पृथिवी के । उनका भी 
सुन्दर सुखमय राज्य है। सर्दी के प्रकोप बढ़ने के पहिले घह बाई मे 
चले गये | सूछ में ऐसा कहा गया है कि भौतिक जगत पर खर्दी का 
प्रकोप होगा, बश्फ़ पढेगी, पाछा परेंगा | इससे प्रधीत होता है कि यह 
आादा भोतिक अगत के कहीं बराहए था। बह घेद्षिक यम्रश्नदन से मिलता 
जुछता कोई स्थाम था । पुराणों में उत्तर कुश जैसे प्रदेशों का जो वर्णन 
है बह भी इसी अकार का है | वह जगहें इस दृश्य पाथिव छोक में नहीं 
8 । बाड़ा प्थितवी से बाहर न होता तो घहाँ चाछीस वर्ष पर न्तान मे 
शोती ! एक पुरानी कथा थी कि भ्रछय के बाद खलोंक से ममुध्यावि: 
जाकर प्रृथियी को फिर से बसायेंगे । यह बाड़ा खलेंक का बह भाग 
प्रतीत होता है जहाँ प्रतरयान्त में प्र्थिवी को बसाने घाले प्रकय के पहद्िस्े 
रहते हैं । ह 

परम्तु इस आश्यान का इतना अधिदेविक अर्थ करने से. ही काम 
नहीं चलता । ऐसा जान पड़ता है कि इसमें ईरानी आश्यो' के किसी' 
भौतिक अनुभव का भी ज़िक है । सासान्‍्य अथ तो यह है कि यह लोग 
ऐस्मन बेइओं में रहते थे । वहाँ सात महीने गर्मी झोए पाँच महीी प्री 
पढ़ती थी । अछवायु ऋछा था । जनता सुखी थी । कुछ काल 
रहने के बाद ( थिम ने बारह सौ वर्ष सुख से राज्य किया ) सर्दी 
बी । अंग्रि गन्‍्डु में वहाँ बता अह्वीने की सर्दी और दो महीने की भर्सी 
प्र की । इसपर यह लोग उठी अन्यक्र से गये । जहाँ गये उल' 





£ करा चिीडिया खलोंक में रहती ४ । बढ़ सिश्िियों छो बोली सें 
अगैदा का पाट किया ऋरती हे * - के 


कर 


€ देश ) 


स्थाव को बाड़े के नाम से निर्देश किया है | घह कहाँ था, यह तो नहीं 
बतछाया गया हैं पर उसमें एक वर्ष का दिन होना और सूर्य चम्ज का 
एक ही बार उदय और अब्त होना जो बतलछाया गया है यह ती उचरीय 
शुत्मदेश में होता है । सम्भवतः यह छोग घहाँ जाकर बसे नहीं ये 
परन्तु बह की आकृतिक दशा का ज्ञान था | कुछ लोग कभी उचर गये 
होंगे । वह स्थ॒ति बाडे के साथ जुड़ गयी । शुवग्देश में सामान्य सनुष्य 
मे रह सकते हों पर बाड़े के असाधारण सलुष्य तो रह खकते ही भ्रे। ' 
लोगीं के असाबाश्ण होने का एक वढ़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने कर 
ज्षिप्त चिड़िया से धरम्मोपदेश अहण किया । 
लोकमान्य विकृक इसकी दुसरी ही व्याख्या करते हैं। वह कहते 

हैं कि यद्यपि बेदी में स्पष्ट संकेत नहीं मिलता पर यह कथा जतछाती है 
कि आधश्या' का आदिस्थान,--फेबल ईशनी आश््यो का वहीं, वर्ण सत्र 
आय्यों का बीज---कहीं उत्तरीय शुवअदेश में था। जेसा कि हम आगे 
चलकर ने अध्याय से दिखलायेंगे, पैसा माना जाता है कि जाज से 
कई हज़ार वर्ष पहिले यह भद्वेश बर्फ़ से ढैंका था | फिर बफ़ हद गयी 
जोर यहाँ एक अकाशर का चिरवसन्‍्त जेसा ऋतु हों गया। कई हज़ार 
वर्षा' के बाद फिर हिसाचछादन हुआ और यह भमरदेश फिर रहने के 
कयोग्य हो शवा | यह पिछली घटना जाज से लगभग १०,००० वर्ष 
पहिले की है । तिछक का कहना है कि दोनों हिसाच्छादनों के बीच के 
काछ में आयने छोंग इस बीज में रहते थे । उस समय इस भरददेश के 
दक्षिणी भाग में सात सहीने की गर्मा जोर पाँच की लड़ी. रही होगी पर 
जचरी भाग में दस सहीने की गर्मी और दो सहीने का जाड़ा था । सूर्थ्य 
चअन्क्रादि एक ही बार उदय ओर जस्त होते थे और एक बर्ष एक दिन 
जैसा प्रतीच होता था । पीछे से, अर्थात्‌ आम से छगमंथ १०,००० घर्ष 
पहिले, दूसरा द्विमाच्छादन आरम्भ हुआ। यही अंभिमेन्यु का किया 
अब्पात था । इससे कु उलद गया | अब्र दस सहीने का ज्ाड़ा और दी 
महीने की गर्मी हो गयी पर बह गर्मी भी बहुत उणग्दी थो। अतः इन 
लोगो को वह देश छोडना पढ़ा भोर इन्होंने बाड़े भें शरण की । बाड़ 
कहाँ था यह भूछ में लिग्ा महीं है पर यह तो पता चछता ही है कि 
बह छोग' उफ्ड के आने पर उस देदा को छोड़कर कहीं जाने पर 
बाध्य हुए । 

.. विश्वार करें से इस तकी में कई सुठियाँ देख पढ़ती हैं। यह भाग 
किया जाय कि ऐेय्वेस बेइजों सभी आश्यो का सूलस्थान था परखु इस 


( देय ) 


जआरुवान से उसका धघ्ुपप्रदेश में होना सिद्ध नहीं होता । इतना ही अग्रा- 
जित होता है कि पहिले पहाँ ऋतु अच्छा था, सात भहीने गर्मी पड़ती 
थी, पॉँच महीने का जाड़ा था। छोंग सुखी और सम्पन्न थे। उनकी 
संझया ज्यों ज्यों बढ़ती गयी त्यों त्यों उसके उपनिवेश बढ़ते गये अर्थात्‌ 
बस्ती का विस्तार बढ़ता गया । यिम के पथ्चिची को तीव-सीम सी वर्ष पर 
बढ़ाने का यही अर्थ होता है । पीछे से यहाँ उण्ड का आक्रमण हुआ । 
पहिछे दस महीने गर्सी और दो महीने सर्दी होती थी यह नहीं लिखा है 
परन्तु उण्ड के बढ़ने पर दस महीने की सर्दी और दी महीने की गर्मी, 
घह' भी ठण्डी गर्मी, हो गयी। तब इन छोगों ने बाद में शरण लिया । 

बाड़े क्रा जो बर्णन है वह श्रुवप्रदेश जैसा है। सूर्य्यचन्द्रादि का 
साल में एक बार उदय ओर अस्त होना तथा पुक थर्ष का पुफ दिल 
जैसा लगना वहीं सम्मव है। पर यह बाढ़ बीज से कहीं मित्र जगह 
रहा होगा । बीज में तो सदी बढ़ने वाली थी, बरफ़ पड़ने बाली थी 
पाला गिरणे चाका था| यह सब बातें एक बाड़ा घेर देने से नहीं दूर हो 
लकती थीं । यदि भहुरमम्द ने अपनी दैवी शाक्ति से बा की रक्षा कर 
दी तो फिर उसको बनवाने की आवश्यकता ही क्या थी, वह उस देदा 
की ही इसी अक्रार रक्षा कर सकते थे | अतः बाड़! कहाँ दूर देश में रहा 
होगा । उसका जो वर्णन दिया गया है उलको बीज का वर्णन नहीं मास 
सकते । एक और बात है। ज़रशुश्त्र मे जहुरमदृद से पूछा था कि बाड़े 
में प्रकाश का क्या प्रबन्ध था । बीज से तो बह स्वर्थ परिचित थे, पेंसः 
कई स्थलों पर अवैस्ता में आया है । इससे प्रतीत होता है कि बढ़ा 
बीज से कहीं दूर था, जहाँ की दशा बीज से साभवतः भिन्न होगी । 
तभी ज़रशुरत्र को यह भश्म पुंछना पड़ा। ' 

यदि यह आलोचना ठीक है तब तो यह ताप्पय निकलता है कि 
सल्त सिम्घव से जरूग होने के बाद बहा शलरोपातक शार्य शेथ्पट 
चेहजी भें बसे और वहीँ कुछ काछ तक सुख से बे | हहफे थाव॑ बह 
सर्दी के प्रकोप से ऋतुविपर्थ्यथ हुआ | पेययेन बीज ईरान के पालन ही. 
सम्मवतः उसके पर्िचिमी छोर पर, था । सर्दी बढ़ने पर सब नहीं तो 
कुछ लीग बीज की. छोड़कर ज़त्तर की ओर किसी स्थान में, भी उत्तरीय 
अब शबेश में था, जा बसे । उन दिनों वहां रहने की सुविधा थी।. इस 
श्याण पी ही तर-बाढ़ा «कहा गया है। पीछे मे जब विमास्काइम हुत्ा 
शेधा तब दर थी सोपया पढ़ा हीगा। फिर सीचे स+थर हार यह लोग धीरे 
चीरे ईरान के भास पास जायें होंगे.। तहुत सश्मत्र हे कि पुशन में हू 





( दछ ) 


और शाखाए पहिले से बच्ची भी हों। पुनः सम्मिलन के बाद सन 
शाखाओं के अनुभवों और स्मुृतियों को मिलाकर ही सज़द घर्मम ने 
अपनों अन्तिम स्वरूप पाया होगा । 

थह कोई बहुत दूर की कह्पना नहीं है । जिस भाषा में अवेस्ता की 
पौथी लिखी हे वह ईरान की पहलछनची भाषा नहीं है । ज़ेन्द पहलनी से 
मिलती जुरूती है परन्तु उससे भिन्न है | ऐसी परम्परागत कथा है कि 
सपद धर्म्म के संस्कृत अर्थात्‌ शुद्धरूप को ईशन में मग छोों ने 
फेछाथा । यह लोग मीडिया प्रदेश में रहते थे जो इंशान के उत्सतर-पश्चिम 
में है । मग छौग ही उपासना के समय आश्रवनकः हो सकते मे 
अवेश्ता की प्रतियाँ इस्कन्दर झूमी ( सिकन्दर ) के आक्रमण के सभभ्र 
जछ गयीं | फिर जिसको जो कुछ याद था या जो फुछ इधर उधर लिखा 
पड़ा था वह सब जोड़ जाइकर संग्रह किया गया । इस क्षत्तान्त से यह 
तो निकछता है कि प्राचीन अवेस्ता का बहुत-सा अंश खो गया है । थदि 
वह सब होता तो सम्भव है कि बाड़े के सम्बन्ध में और भकाश पढ़सा 
आर यह बात निश्चित रूप से जानी जा सकती कि बाड़े से चलकर छोगा 
कहाँ और किघर गये । बाड़ा यदि उत्तर श्रुक्देश में था वो हिसाच्छा- 
दल के बाद वह भी बसने योग्य न रह गया होगा । जतः जो कोग वहाँ 
रहते थे उन्हें उसे भी छोडा गा पड़ा होगा । सम्भव है कि उन्हीं के वंशज 
मश हुए हों । 

परन्तु यदि थह बात ठीक है कि जआाज से छगमग दस हज़ार वर्ष 
पहिले जब उत्तरीय शुघश्रदेश का जलवायु मधुश था, कुछ लोग पेयेंल 
बेइजों छोड़कर यहाँ जा बसे तो फिर हमको यह भी देखना पढदेंगा कि 
ग्रीज सें इतना गहिशा अत्तुधिषर्थथ केसे ही गया । यह स्मश्ण इखना 
होगा कि सिलक की यह कव्पना निराधार है कि बीज में चन्दुसू्य सार 
में एक आर उदय और अस्त होते थे और एक वर्ष एक दिन जसा होता 
था| यह बालें तो बाड़े की हैं जहाँ कह फोग बीज होड़ कर आये। 
इमको इतना ही देखता है कि बीज में दमा महोने कर आड़ औरई दी 
महीने की गर्मी कैसे हो गथी' है: 77 

. एक बात और ध्यान में रखने की है ! ऐश्येन बेइजों पर जो विपत्ति 

आयी यह स्थायी वहीं थी । ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दिनों के पीछे 
वह दूर हो गयी क्योंकि ऐसी कथा है. कि अंरधुरत्र स्वयं वहाँ गये मे । 
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( दंड ) 


बह यिम के बहुत पीछे हुए थे, तभी तो अहुसर्मज्द ने उनको विस की 
कथा सुनायी। जिम समय ज़रशुरत्न बीज में गये उस समय दुख 
महीने की रात और दो महीने की उण्डी गर्मी बार ऋतु वहाँ नहीं 
था | कम से कम ज़रथुरत ने कहीं गुंसा नहीं कहा है | उनको बीज में 
कशोर ऋतु होने का उतना ही दृत्त ज्ञात था जिवमा उसको अहुरमउद ने 
नत्ताथा था) 
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- तिलक का यह तर है कि पढिे सभी आर्य ऐस्येन बेइजों में रहते थे 
किर उसके नष्ट होने पर उसी कम से भीचे उतरे जो बेन्दिदाद के अ्धम फर्म 
में दिया है। उनका १५ वां निवासएथान सप्त सिन्धव था। उसके बाद १६ 
भी स्थास-रंव-अरविश्ताने रूप्त नहीं वर रसा ( काबुल के पास की एक नदी है 
के किमारे का अधेश था । फिर यहां से वह लोग धौरे घीरे और पशिथिम 
अभाग “रच के अर गये होंगे। हम इन अ्रदेशों के विष में पिछले 
अध्याय में विचार कर चुके हैं । ' । हे कक 





आखवाँ अध्याय 
खरड पअल्ूर्ध 


गद्यपि मच््यावतार की कथा सिन्चन-लिजक्ष पुराणों में किशिक्किश् 
अकारों से दी गयी है परन्तु उसका आशम्म इसी बात से होता है कि एक 
समय खण्ड अरूय हुआ और सारी प्ृध्ची जक से अर गयी। सभी 
प्राणी नष्ट हो गये । केवल एक भाग्यशाली सलुष्य को विएणु भगवान्‌ ने 
मच्य्य का रूपए चघारण करके बचा किया । इस प्रकार के खण्ड श्रकय का 
नर्णन दूसरे देशों में भी मिलता है। सिश्न, यूनान, नेबिकन,यहाँ तक कि 
उत्तर अमेरिका में भी कुछ ऐसी कथाएँ हैं। यह सम्भव हे कि कुछ देशों 
में यह अन्यन्न से पहुँची हों परन्तु ऐसा प्रतीत होता दे कि कुछ हम तक 
इनमें उन छोंगो के अपने अशुभवों का पृत्तान्त है जिनसे यह प्रचक्षित 
ह । कृ्ी-कई हजार वर्ष पहिछे---बनके पूथ जी पर जो विपचि' छेह- 
क्षपी थी उसी की क्षीश स्छूति कथा के भीतर सयित है 

सब कथाएँ एक ही प्रकार की नहीं हैं। इनसे कई यद्दे अन्तर हैं । 
यहाँ पर हम इसमें से तीन झ्ुख्य कथाओं को देते हैं।--- 

पहिली कथा बह है जो. पश्चिमी एसिया और रूपास्तर से उ्तरीय 
अफ्रीका में भचछित है । यह इसाई घमे अंध बाइबिक में विस्तार से दी 
हुई है । इसके अनुसार ईखर ने इज़रत मूह सासक महापुरुष को साथ- 
आन कर दिया था। उन्होंने एक जहाज़ बनाकर उसमें सी प्राणियों 
का पक एक जोड़ा रक्खा । इसके बाद चालीस दिन भौर चालीस शत्त 
सक्र मिरन्‍्तर मुश्लकाघार पासी बरसता रहा। आकाश, पृथ्वी जीर समुद्र 
गक हो गये । चारें ओर जल ही जरू हो गया । केवल गृह का जहाज 
बच रहा । चाछील दिन के बाद जब घर्षा थमी तब जहाज़ जाकर 
अरास्त पहाड़ को चोटी पर शका। फिर थीरे घीरे नूह के . लाए हुए 
जोड़ों से सूष्टि बढ़ी | 
.... दूसरी कथा पारसियों की है। इसे हम पिछले अध्याय में दे छुकके 
. हैं। ऐस्येच बेइज़ों में बरफ का आक्रमण हुआ, ठण्ड पढ़ी, दिन रात 


( देक 9) 


का झाप बदुछ गया । अआअहुरमजद ने थिस की पहिले से ही सावचान कर 
शकणा था। उन्होंने बाड़ा बनवा रक्‍ला था। उससे चले गये | वहाँ 
वी बीरे साष्टि बढ़ी 

वीसरी कथा वह है जो सारत में प्रचलित है। इसके पीसाणिक रूपी 
में थोडा बहुत भेद है पर सूछ कथा चह है जो शतपथ बाह्वण में दी है 
बाझाण पंथ बेद के अंग माने जाते हू अतः जो एप शतपथ बाद्ाण में 
डिगा हुआ है उसे ही प्राचीन मानना चाहिए । कथा जेने के पहिले हम 
एक बात की ओर ध्याव आक्ृष्ट करना चाहते हैं । वह यह है कि जो 
बटना इस कथा में दी गईं है उसकी जोर चतयबेद में कही ज़श भी 
संकेस नहीं है। शतपथ माहाण भें इसका जिक्र है पर यह अंध ऋग्वेद 
के पीछे का है। सम्भव है चतमेद मे इस आर्यान का न मिलना केबल 
आकश्थिक हो परन्तु इसने बचे उधकूपुधछ का कहीं भी उल्लेख न मिलना 
आश्रर्ण की बात है। अनुमान यही होता है कि यह घदना कहरस्वेद 
काछ के पीछे की है । घशिय होने के बाद उसकी स्थृति अमिट दो गयी 
और देश के सभी इतिदतों में--इसिहास-पुराणों भे-- किसी म किसी 
कप से श्थान पा गयी | ह 

शतज़पथ बाहाण के पहिछे प्रपाठक के आठमें अध्याय के पहिझे 
बाशाण हे छिखा है कि एक बाश ग्रात्ृःकारू मजु के हाथ में एक छोटी 
अछक्ी आ पर्ची । उसने उनसे कहा "मेरी रक्षा करों! आगे घक्ष कर 
हक बहुत बढ़ी बाढ़ आने बाली है, अर से एथ्वी आव्छादित हो जाने 
घाकी है; जिस्म सब प्राणियों का नाश हो जायगा। ओंघ इंसाः 
प्र्थो। प्रजा मिर्योदा | उस समय मैं तुम्हारी रक्षा कहूँगी । मल भे 
बसे बचा किया | चह बढ़ती गयी । जब जछ छावनम का समय छुआ तो 
सम्दोने उसके आदेश के असुसार पुक नाथ बनायी । जब जोध आया 
( बाड़ आयी ) वो! उन्होंने उसकी सींग में नाव की रस्सी डाल दी; 
लब्य खड़े मावः पाएं प्रतिझुभोग | मछली नाव को खींच कर उत्तरीय 
प्रहाद की ओर के गयी : तेनेतमसंर्ं गिरिमतिवुदाव । वहाँ पहुँच 
कर मछली ने उन्तते कहा कि जब तक पारी रूते तन तक भात को पेड से ' 
बाँध दो । यह जगह भमोरवसर्पणस  झूमु के एमाने की जगह ) 

भी । गद्गाभारत में दले तोबन्धनस ( भाव बोषने की लग ) कहा 
/ । जय वानी बद्ा तो सूद अकेले बच गये थे । मसुश्वेकः पश्शिशिफे 
उच्चतर पाक यक्ष किया । छुछ काछ के बाद वहाँ श्रक्षा मास की ख्री 
उस्पेश्ञ हुईं । उससे मानती प्रजा की सूद्धि हुईं।.... रा 


( रद ) 


इन तीनी आश्यानों को देखने से ही इनके भेद देख पह़ जाते हैं । 
एक सो बचने के प्रकार में भेद है पर सब से बढ़ा जेद स्रय के स्वरूप 
में है। बाइबिल में घोर दृष्टि होती है | अव्ेस्ता में बरफ़ पढ़ती है, 
जाह्मण से जल बढ आता है | कुछ छौग कहते हैं क्रि यह तीनों वर्णन 
पूक ही घटना के हैं घर जब घटना के झूछ स्वरूप मे इतना बड़ा अम्सर 
है तो एक्र मानने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता | यह. अप्तस्भव बाल 
है कि जिस घटना ने लोगों के जीवन में इतना उधल-पुथल कर दिया, 
जो रशष्ट्र के शछूति पदक पर तप छोहशछाका से खच्चित हो गयी, उसके 
छूथ के सम्बन्ध में इसनी विस्छुति हो जाती कि कोई चष्टि कहता; कोई 
बरक्क, कोई बाढ़ । फिर बहुत दिनों की वात भी नहीं है, घोनों ही असु 
अब सभ्य छोगों के धर्म ग्रन्‍्षों में दिये हुए हैं। इससे तो यही शबुमान 
होता है कि थह तीन एथक्र घटनाएं हैं. जो अनुसानतः तीन पृथक समझों 
में घटित हुई । 

लिसझक कहते हैं कि अवेश्ता और ब्राह्मण की कथाएँ पक ही हैं. और 
ऐय्यैल बेहजों से ही संबन्ध रखती हैं । बह कहते हैं कि यद्यपि भारतीय 
कथा में जलू की बाढ़ का उब्लेख है पर यह भूछ सी है | फिर संस्कृत 
का आाकेय शब्द पाणिनीय व्याकरण के अशुसार ग्रलथ से मिकरछा है! 
प्रलय का अर्थ है जलक्ावन और भालेव का अर्थ है बे । अतः प्रकथ की 
फथा में बीजरूप से परालेय की कथा निहित है । इस तर्क की असभी- 
चनता स्पष्ट है। हठ करके भारतीय कथा का ऐेखा क्यों अर किया जाग 
जो ड्रेशनी कथा से मिल ही जाय ? 

दास कहते हैं कि भारतीय कथा उस समय की है जब सघसिम्धव 
के दृक्षिणी प्रदेश का मक़्शा बद॒झा । ऐसे भौगमिक उपहब हुए जिनसे 
वृक्षिण की घोर का समुद्वत्तत ऊपर उठा | उसके कपर उठने से शण 
पताता की महभूमि बनों । जब समुद्रतछ उठा सो समुत्त का जल संघ 
सिन्धय पर दूढ पढ़ा हीग। । बहुत उँची जगहों को छोड़कर एक बार 
सर्च्र जछ ही जल हो गया होगा । इसीछिये कहा गया है कि मत्त्य 
मंजु को उत्तरगिरि की ओर ले गया । उत्तर में हिसाझय की फँथी सौडियाँ 
हैं जहाँ रक्षा हो सकती थी। यदि ऐर्यन बेइजों कहीं अ्वप्रदेश में था 
और वह घदना उसमें घटित हुईं तो वहाँ कोई उत्तरगिरि है ही महीं। 
उत्तरमिरि की ओर जाने में यह भी संकेत है कि. मनु कहीं दक्षिण की 
ओर से गये थे। दूसरी पुस्तकों में ऐसा . उल्लेख आता है कि मन्नु का 
आश्रम कहीं सरस्वती के तर पर था। यह उपधुक्त अनुसान की धुट्ट 


( ५ ) 


करता है | इतना जछू जो सारे भान्त में फैल गया उसमें से कुछ तो' 
नदियों के मार्ग से समझ्ुद्ष में फिर पहुँचा होगा, कुछ चारों ओर फैछ 
गया होगा । वायु उसके साथ को ऐय्यैन बेइजों की ओर जड़ाकर छे 
गयी होगी । वहाँ की उण्डी हवा से मिलकर सम्भध है वह वहाँ बरफ़ के 
रूप में गिरी हो | इसी का वर्णन अवैस्ता में होगा। जैले कुछ काल के 
बाद सप्स्िन्‍न्चव से जल हट गया उसी प्रकार ऐेय्येन बेइजों में हिस- 
क्ृष्टि भी बन्द हो गयी होगी । यह भी सम्भव है कि इूसी जल की भाप 
ने बेबिलन में वह महाधृष्टि करायी हो जिसका बाइबिर में उल्लेख है । 
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इचिशी सगद के सख जाने के बाद रमसिम्घद में स्पशावतः गर्मी पद 
॥ बात की और संकेत बरके बेन्दिदाद के मथम फर्यद में 


>> न्‍ ७ पल... ७ अल हनी 2 | हर हनन ६ हि 
है नि सर्तानव्बिय में अगिमस्णु थे झपनी भागा से गर्मी उस्तज कर दी 





नवाँ अध्याय 
उत्तरीय ध्रुवप्रदेश 


जैसा कि हम पहिले देख छुके हैं भारतीय आशय तो अपने को साप्त- 
सिन्धव के अनादिकालीसम निवासी मानते थे और जो' कोई केचक 
ऋग्वेद या इन आश््यों के वूसरे अंधथों को देखेगा वह भी इसी परिणाथ 
पर पहुँचेगा | सम्भव है ऋग्वेदकाछ के पहिलछे, आज से ६३०,०७०- 
8५,००० वर्ष था उससे भी पहिले, यह लोग कहीं और से घूमते-फिश्ते 
यहाँ आगये हों और फिर भीगोकछिक तथा भौगर्भिक कारणों से यहीं २६ 
गये हो । यदि बेला हुआ होगा तो उस' समय धह लोग नंगे, जंगछी, 
घम्मवतः नरमांसभक्षी, रहे होंगे । आरण्स में तो मनुष्य की यही दशा 
थी उमकी' स्थात आग जलाना भी न आता होगा | खेली या पशुपालन 
लो बह क्या कश्ते, बनेले पशुओं का शिकार ही उनका झुख्य जीधषन्ों- 
पाथ रहा होगा । उचके हथियार था तो हड्डी के होंगे था पत्थर के । 
मनुष्य समाज का यही भारस्मिक चित्र है। सभी उपजातियों को इस 
अवस्था में से होकर आगे बढ़ना पडा है । 

परन्तु वेदिक आश्यों को वह दिन प्रायः भूल गये थे । ऋषेद के 
उसका घद्लेख नहीं है | वेदिक आर्य नगरों ओर ग्रा्मो में बसते थे, 
ब्यापार करते थे, खेती करते थे, उनकी अपनी परिमार्जित उपासना 
विधि थी, समाज की व्यवध्था थी उनकी धातुर्णों का क्लान था। बढ़ के 
बाऐ में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह पातुनिर्भित था, 
बीष हथियार धातु के ही होते थे | कपडे बिसे और सिछे जाते थे । 
इसका सात्यथ्य यह है कि सप्तसिन्धव में हमको जायर्य उपजाति उस 
अवस्था में मिलती है जिसमें उनकी संस्कृति और आपा दूसरे देशों से 
जाने के योग्य थी। और इन आथ्यों को किसी दूसरे जगह' से जाने की 
स्मृति थे थी। इससे यह निश्चित हे कि वेदों के आधार पर आश्यों का, 
अर्थात जाथ्मगे संसक्ृति का, भादिस स्थान सप्तसिन्‍्धव ही था । 

अनेस्ता में जी कुछ स्पष्ट वर्णन दिया हुआ है उसकी भी विवेचना 
की जा झुकी है । उससे भी यह बात प्रमाणित नहीं होती कि. आग 
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छोग कहीं ओर के निवासी थे । अधिक से अधिक यह माना जा सकता 
है कि उसकी एक शाखा जो सप्तसिन्धव छोड़ने के बाद कभी पेथर्यन 
ओेहजों में रहती थी, किसी समय घ्रवप्रदेश भें जाकर बच्चे के छिये 
विवश हुईं थी | यह एक शाखा सात्र का अनुमव है, इसका यह मी 
अमाण है कि अवेस्ता में जिन सोलह देशों के माम दिए हैं उनमें शप्त- 
सिन्चव भी है परन्तु चेदी में सप्ततिम्घव के अधिश्कि और किसी देश 
का स्पष्ट उद्केख नहीं है । जो छोग बाहर गये ही नहीं बह विदेश का 
ज़िक कैसे करते ? 

परन्तु अपने मत की पुष्टि में तिकक ने कर भी कई पम्माण दिये 
हैं। इनपर जागे के अध्यायों में विचार होगा । इसके पहिफे शुचभदेश 
की कुछ विदेषज्ञाओं को समझ लेवा चाहिये । 

सूर्थ्य की परिक्रमा करने में प्रथिवी जो अंडाकार श्वत्त चनाती है 
अउस्रकी एक नाभि पर सूर्य्य है। एथिबी का धुरा इस वृत्त पर सीधा 
खड़ा न होकर उसके साथ पुक कोण बचादा है | साल में दो बार सूच्य 
डीक पूर्व में उदय होता है और ठीक पर्चिस में डूबता है। इन दोनों 
लिथियों में दिन. रात बारह-बारह घंटे के होते हैं | पेसी पहिली विधि 
आजकछ मार्च में आती है । इसके बाद सूथ्य बशबर उत्तर की और 
बढ़ता जाता है | जाते-जाते जूब में २१ तारीख़ को उत्तर बढ़ना झुक, 
जाता है । उस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है । 
फिर सूर्य्य नीचे बतरता है और सितम्बर में फिर दिव रात बराबर दौोते 
हैं और सूच्ये का उदय ठीक पूर्व और जस्त ढीक पश्चिस में होता है । 
इसके बाबू सूर्य नीचे उतरता ही जाता है । २५ दिसम्धर को. उसका 
बृक्षिण की ओर बढ़ना बंद ही जाता है| उस दि सबसे बड़ी रात और 
सबसे छोटा दिन होता है । फिर सूचर्य उपर चढ़ता, है और भार्च में. 
जाकर ठीक पूर्व में उद़ष होता है। सूर्य के दक्षिणामिस्तुल्न होने के दिनों 
को दक्षिणाथन और उत्तरयात्ना के दिनों को उत्तरायण कहते हैं । अहार्दि' 
गतिशीक पिण्डी की चार की ठीक ठीक गणना करने के छिये ज्योतिषियों 
मे आकाश की बारह आर्मी में बॉँट दिया हे जिनमें से अत्येक को राशि 
कहते हैं । दहृथषक्की आकाश में पथियवी की गति का तो अध्यक्ष पता छूगढा 
नहीं, ऐसा #र्तीय होता हे कि. रू: 
जिस द््नि शब्ज का फिसी रा: 
कहते हैं । ५ 


मे होता है। उत्ततवण का जारतत सायन सकर संकान्ति ओर पृश्षिणा- 
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बन का साथन कर्या संक्रान्ति से होता है । सूचमे की एक परिक्तमा में 
प्श्चिबी को ३६५७ दिन से कुछ ऊपर समय छगता है । 

सूर्थ्य की पश्क्िसा करने के साथ साथ प्ृणिवी अपने भुरी पर 
पश्चिम से पूर्व की ओश व्यासग चीबीस घण्डीं मे घूमती है. इसी से 
झूर्थ्य चन्द्र तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते प्रतीध होते हैं । पुरी के 
उचरीय छोर के डीक यामने जो दाश पड़ गया है वह अघल प्रतीत 
द्वोता है। उसे श्ुव कहते हैं। इस तारे का इस दिशा में होना एक 
आकश्पिक बात है। यदि छुरी की दिशा बदूछ जाय, जैसा कि कई हजार 
वर्षों म॑ धीरे-धीरे होता भी है, तो कोई दूसरा तारा सामने पढ़ जायगा 
उस अवस्था में वही शुबव होगा । यह भी हो सकता है कि कोई तारा 
दीक सामने न पड़े | यदि ऐसा हुआ तो ज्ुबव होगा ही बढ़ी । आज 
कह घुरी के वृक्षिणी छोर के सामने कोई तारा नहीं है । अतः दक्षिण 
में छुव गहीं है । 

पूृथिबी का उत्तरतम विःतु अत्तरीय अआुव और वक्षिणतम' बिल्तु: 
दसिणी झुब कहलाता है | श्रुव के पास का अरदेश थथाम्याय उत्तरीय 
था दक्षिणी श्ुत प्रदेश कहलाता है । यहाँ हम असंगवज्ञात्‌ उस ज्योति- 
इंग्विपयों का संक्षेप में वर्ण करेंगे जो उत्तरीय अब और उत्तरीय प़ुब 
प्रदेश में देख पढ़ते हैं। इनको. जान केने से जागे के अध्याओं को 
समझने में सुगमता होगी । 

यदि कोई मनुष्य प्रथियी के टीक उत्तरीय जुबव पर खड़ा हो जाय 
तो भझुव तारा उसके ठीक खिर पर होगा। जो तारे खगोंड ( जाकाश 
गोल ) के उत्तरार्ड में हैं वही देख पथेंगे परंठु न उनका उदय होगा न 
अत्त । वह झ्ुष के चारों ओर धूसते . दिखायी देंगे । उनकी घूमने की 
दिश्ला पूर्व से पश्चिम होगी। चह बराबर क्षितिज के लपर रहेंगे । वर्ष 
धुक दिन रात जैसा होगा। छः महीने का दिन और छः महीने की शत्त 
होगी । रात की समाधि के वाद सबेरा आरब्भ होगा । बह सवेश दी 
महीने तक रहेगा । सवेरे का प्रकाश आकाश में एक जगह ने रहेगा 
परन्तु क्षित्रिज पर घूमता रहेगा । २७ घण्टों में. इसका पुक चक्कर पूरा 
होकर बूखश आश्य्ण द्वोगा। दी महीने के बाद सूथ्य उदय होगा । 
सूर्थ्य भी पूर्व से पश्चिम देसारे प्रदेश की भांति व चलेगा । वह चार 
अहीने सके भ उदय होगा, न अस्त होगा । क्षितिज पर घुमता रहेगा । 
चीबीस घण्टों में उसकी भी श्रुकश्नदक्षिणा पूरी होगी 4 प्रह पार भर््दीयों 
के बाद सूर्थ्य डूब जायगा और सनन्‍ब्या भापाय दहोग। छाल का 
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प्रकाहझ भरी उसी प्रकार क्षिततिज् पर घूमता रहेगा । सम्ध्या के अन्त होने' 
पर चार महीने की घोर अन्धकार मय शत होगी। इस छः महीने के 
दिन में सूर्थ का बिम्च वष्टा से सदेव दक्षिण की ओर रहेगा । 

भ्रुवदेश की यह विद्येपताथे नीचे के नक़झे से सुगमता से समझ में 
आ। जाथंगी | 





हे 


यह नकझशा प्रथिवरी के उत्तरीय ग्रोलाढ का है । म प्ृश्चिवी गोल का 
मध्य बिन्दु है और उ उत्तरीय श्रुव ।॥ उमर प्ृथ्चिबी की घुरी है। भूसभू 
भूमध्य रेखा है । जब दिच रात बराबर होते है. उन तिथियों में सूर्य्य 
भूमध्य रेखा के ठीक सामने उदथ और अस्त होता है| के के करे रेखा 
है| जिस दिन सबसे छम्बा दिन होता है उस दिन सूथ्य इसी रेखा के 
सामने उदय और अस्त होता है। ठीक इसी प्रकार दक्षिणी गोछाडु भें 
होता है। वहाँ सब्र से लंबी रात चाली तिथि में सूच्यथ मर रेखा के 
सामने ज़द्य जोर अस्त होता है। यह रेखा भूम्ध्य रेखा से उतनी ही 
दक्षिण है जितनी कि ककी रेखा उससे उत्तर है। यह स्पष्ट ही है कि 
सूचवे जब कर्क रेखा पर होगा तब भी उत्तरीत्र श्ुव पर खड़े हुए हृश' 
के बशबर नहीं आ सकता । उससे दृक्षिण की ओर ही देख पड़ेगा । 

शी-शी शीत रेखा है। इसके ऊपर उ' तक वह भूभाग हे जिसमें 
आज कछ कड़ी शीत पढ़ती है और बारहों, महीने. :बर्फा जसी रहती है । 
यही घह प्रदेश है किसे हम बरापर उप्तरीय धद प्रदेश कह जाये हैं. 
इस प्रदेश भें भी सूर्य कभी हृष्ठा के, बराबर नहीं भा सकता, जब होगा 
तत्न दक्षिण की ओर ही देख पद़ेगा। बहुत से तारे पहद्दों भी उद्याख 
'फे बन्धन से झुक्त होंगे ।. वह शझुच तारे की मिरच्दर परिक्रमा करते देग्त 
पड़ेगे । कुछ तारों का झद्य, और अस्त भी होगा । खगोंछ के दद्धिणाया 
. का कोई तारा यहाँ से. भी नहीं देख पड़ेगा ।. वर्ष के तीन भाग होंगे 

डः : ह ्सि 


(2॥ 
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(१ ) एक लंँत्री रात--यह रात उस. समय होगी जब सूथ्य भूमध्य 
रेखा के नीचे उतर कर मकर रेखा के सामने होगा । शत्तः की लगाई 
बष्ठा के स्थान के अनुसार होगी। जो स्थान श्ुवविन्यु के पास हैं वहाँ 
चह छगभग कः महीने की होगी, जो शी-शी रेखा के पास हैं वहाँ बह 
चओजीस घंटे से कुछ ही अधिक होगी । छंबी शत्रि के बाद सबेरा होगा । 
यह सचेशा भी स्थानभेद के अनुसार रूंबा होगा। कहीं तो यह लगभग 
दो महीने का होगा, कहीं कुछ घंटों का। भव विन्दा के पास के भागों 
में प्रातःप्रकाश क्षितिज् के पाय पर चारों ओर घूमता देख पड़ेगा फिर (7[) 
एक लंबा दिन होगा । इसकी लंत्राई भी रात की भाँति हृष्टा के स्थान 
के अनुसार न्‍्यूनाधिक होगी | इस लंबे दिन के बाद वैसा ही सायंकाल 
होगा जैसा सवेरा हुआ था। छंबे दिन में सूर्य अस्त हुए बिता ब्रश 
की परिक्रमा करता देख पड़ेगा परन्तु सूर्य और प्रातःब्योत्रि शुवविन्तु: 
की भाँति छितिज पर नहीं चरन्‌ उससे कुछ ऊपर लंबा और टेढ़ा चकर 
बना कर घूमते पनीत होंगे । (77 ) लंबी रात और छ॑बे दिन के बीच 
में साधारण चौबीस घंटे के अद्दोराच्र । रूबी रात के बाद जय लंबा 
आतःकार समाप्त होगा और सूथर्थ के दर्शन होंगे तो पढ़िले पढदिसे बह 
कुछ घंटों के बाद अम्त हो' जाथगा और शत्त हो ज्ञायगी । धीरे-धीरे 
सूचय के ऊपर रहने के समय, अर्थात्‌ दिन की लंबाई में घृक्धि और उसी 
अयुपात से शत की छंबाई में कमी होती जायगी, क्योंकि दोनों मिल्ठ 
कर चौबीस थंटे ही होते हैं । थोड़ी थोड़ी देर के छिये सबेश और साय॑- 
काछ भी होगा । फिर जिस दिन सूथ्य का दर्शनकाल चौबीप घंटे से' 
बढ़ जायगा उस' दिन छम्बा दिन आरश्म हो जायगा । इसी पकार लंबे 
दिन के समाप्त होने पर सूर्थ्य का दर्शन कार धीरे-धीरे घटने लगेगा और 
फिर चौबीस घंदे में अहोराग् ( दिस रात ) होने छूगेया। मिस दिन 
तुम का अदर्शव काछ चोबील घंटे से बढ़ जाथगा उसी दिन से छंथी' 
शत आर्म्स होगी 

इस प्रदेश की रूबी शत के अंधेरे को कुछ अंश तक आरौरा बोरि- 
एकिस कम करता है। यह एक विचिन्न भ्रकाश है जो वहाँ देख पह़ता' 
है। आकाश मे अकाश की छपदें सी उठती हैं। इसका दीक दीक 
कारण अभी तक विद्वानों, को समझ में नहीं आया है परन्तु विद्यत से 
क्रिसी अकार का सम्बन्ध है ऐसा माना जाता है। यह प्रकाश छंत्री 
रात के कुक महीनों में देख पइता है। कुछ सहायता छुझ पक्ष में चन्द्रमा 
से मिंछ 8 
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यह ज्योतिदश्य तो' इस ग्रदेश के नित्य हग्विषय हं। आज से 
हज़ारों वर्ष पढहिले थी थे, आज भी हैं, भागे शी रहेंगे। परन्तु परतु 
सम्बन्धी दग्विपय स्व ०क से नहीं रहते। उनमें परिवर्तव होता 
रहता है । 

भूगोल और भूगर्भशाखर के चिद्वानों का यह मत हे कि कई कारणों 
से जिमका सुख्य सम्बन्ध ज्योतिष से है पृथ्वी पर ऋत्तुओं का तारतस्य 
अवृछता रहा है । 

जिन्च भागों में आज सर्दी पड़ती है उनमें कमी गर्मी थी और जहाँ 
आज गर्मी है वहाँ सर्दी पड़ती थी | भाज कछ भूमध्य रेखा थे उत्तर के 
आागों को इस प्रकार विभाजिस करते हें $--- 


उत्तरीय प्रुव 
३0० ह स्श 
7. 'अधिशीश भाग ( उत्तरीश धुवप्रदेश ) 


जज आम 






अत्यु5 गभाम 








न भूमष्क शेखा 


भूमध्य रेखा के दुक्षिण में भी दक्षिणी श्रुध तक पृथ्वीतछ का इसी 
अक्रार धिभाजन है | परच्तु एक पेला भी समय था जब विभाजन 
घुसा न था | इन दिनों भनुष्णशीत भाग भें कहीं कहीं बड़ी कड़ी सर्दी 
पइती थी और धुष भदेश में एक अक्ाए का चिरवसम्त था। गर्भी और 
खर्दी बारहा महीने ऋतु मधुर रहता था । इस बात का भी प्रमाण 
मिलता है कि कई बार एथ्बी के बहुत बड़े भाग परफ़ से देंक गये थे । 
हज़ारों वर्ष के बाद जरफ़ हुटी और फिर जायी | डाक्टर आफ की 
गणवा के अनुसार उत्तरी भूम्यर्द में अक्िग हिसाध्डाइन जाज से 
छथमरा, २,४०,००० पघर्ष पहिले जाएम्म हुआ । बीच बाँच मे घरफ़ कहीं 
हट जाती थी, कहीं किए जो जाती थी परन्तु आबः थरह अवस्था 
३,६०,००५ वर्ष तक चल्ली गधी । आज से लगभग ८०,५०० घर्ष हुए 
अरफ पीछे हट गली और जब केवल धुव प्रदेश से रह गयी है। इसका 
लाध्पयर्य यह छ्े कि पिछले ८० 3०9७-७० ०५७० बर्ण के बीच में डरा बुत 
भाग में ऋगुलंघार आयः जाज जैसा ही रहा है | जतः यदि * जाये 


( ७६ ) 


छोग कभी ध्रुव भरदेश से रहते थे तो चह बात इससे पहिले की होगी । 
आज से १०-१५ हज़ार चर्ष पहिले तो हमका सपसिन्यय भें रहना 
अमाणित ही होता है । अतः हसफो घह जगह सी हेंडनी होगी जहाँ 
लुध भदेश छोड़ने के बाद ओर सप्त सिन्यव्र में जाने के पहिले अर्थात्‌ 
७०,००० से १०,००० बर्ष पहिंके तक वह कोग रहे । 

कुछ छोगां को जिनमे तिकक भी हैं क्रो७ की घह सणना सम्मत 
नहीं है | वह कहते हैं कि बरफ़ को हदे छगमग १०,००० घर्ष हुए । 
इसका ताप्पर्थ थह्ष हुआ कि इससे बहुत पहिछे उत्तरी भव भदेश बरफ़ से 
ठंका था । बीच में पहाँ से वरफ़ हुट गयी और भमीचे के, अर्थात, अलु॒ुप्ण- 
शीत प्रदेश, की और बढ़ गयी । फिर छगभग १०,००० थर्ष हुए इधर 
से हट गयी और शुव अदेक्ष फिए हिमाचछन्न हो गया । बरफ़ के पिछले 
आक्रमण से पहिले शुव प्रदेश में चिस्यसन्त जेंसा ऋतु था। लोग 
जहुत ही सुखी और संस्कृत थे। फिर जब बरफ़ उधर बढ़ी तो 
शनकों शपता वह घर छोड़ना पड़ा और घवह सपघ्सिन्धव तथा आअब्य 
जगहों में जा बसे । 

इस गत के सम्बन्ध में भी दो आपत्तियाँ छठती हैं । जो छोग इसका 
समर्थन करते हैं वह कहते दें कि इस प्रदेश में रहने की अवस्था से 
आश्यों ने सभ्यता में काफ़ी उच्चति कर ली। यह ठीक भी है । जन 
उसके थोड़े ही दिनों बाद सप्धिग्धव में वह इतने उन्नत पाये जाते हैं 
सी यही मानमा पढ़ता है कि यह उन्नति जम्होंने अपने पुराने घर में ही 
कर की होगी । परन्तु यह आइच््य की बात है कि यूरोप के निवासियों 
की, जो नहीं आधयों के वंशज माने जाते थे, तत्कालीन जवश्या बिएकुछ 
'जँगछियों की सी पायी जाती है । न उन्हें. कपड़ा विमना आता था, 
ने धातुओं से . काश लेना जानते थे । म॑ उनका कोई साहित्य था, भे 
डिकाने की राजप्यवस्था थी । ऐसा केसे हो' गया ? घर छोड़ते ही उनकी 
सारी संस्कृति और सम्यता कहाँ खो गयी | केवल भारत और राम के 
आश्य ही क्यों सभ्यता की रक्षा कर सके ? यदि यह सास भी छिया' 
जाथ, जैश्ा दूसरे अध्याथ में दिखलाया गया है, कि बस्थुतः यूरोप 
'सिबाधी जाय्थे उपजाति के बंशज नहीं थे, तव भी गक पररन रहता 
है। १०,००० वर्ष से कुछ ही पद्विके आर्य छोग छुब प्रदेश में थे और 
लगभग १०,००० वर्ष पहिले या इसके कुछ बाद ही सही बह सप्रतिभ्चव 
में बसे हुये थे अर्थात्‌ धुव॑ प्रदेश छोड़ने के थोड़े ही दिन बाद बह लोग 
समसिन्यव पहुँच गये। इस यावा: में उसको ३०५००-०७०० चर्ष से अविक 
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समय नहीं छगा । इस्रीलिये वह अपनी संस्कृति को कायम रख सके | 
परन्तु इतनी जर्दी उसको अपने पुराने घर की स्टूति कैसे भूछ शी ? 
वह उस चिरवसन्तमय अदेश के किये विल्लाप क्यों नहीं करते ? बह 
उस छम्बे मार्ग का उल्लेख क्‍यों नहीं करते जिससे जण्दहींने कई हज़ार 
कीस' की यह यात्रा समाघ की ? आश्वदर्य होता है कि बेदी में इन बातों 
का कहीं स्पष्ट पाता नहीं मिलता और विद्वानों को इचर उचश से संकेतों 
को हँढना पड़ता है । 

एक भौर वात ध्यान देने की है। हिमाच्छादन हुआ अवश्य पर 
उम्रका पुष्ट प्रसाण उत्तरी यूरोप और अमेरिका में ही मिलता है । इससे 
यह नहीं कहा जा सकता कि इतर देशों में पेल्ला नहीं हुआ पर यह दो 
निश्चित प्रतीत होता है कि खारी प्ृध्ची पर परिवर्तन एक साथ बहीं 
हुए । बहुत पहिछे हचर भी हिमाचछादुन हुआ होगा पर इधर से बरफ़ 
को हट बहुत दिन हुए । थरदि डाक्टर कोछ की गणवा ठीक हैं और 
घरफ़ इधर से उत्तर की और ८०,००० वर्ष हुए चली गयी और इसके 
बाद बहुत से भौगभिक उथलू- छुथल होकर इधर के भुवक्त की सूरत ही 
बदुछ गयी हो तो दूसरी बात है, अन्यथा उत्तरी यूरोप अमेरिका या 
एशिया भछे ही दिसाच्छादित और मनुष्य के बने के अयोग्य रहा द्वो 
परन्तु आज से १०,००० वर्ष से भी पहिछे सप्तसिन्धचव प्रदेश में पेशी 
कोई कठिनाई नहीं थी और मलुष्प के रहने और उसकी सम्यता के 
विकास करने से सभी साधन यहाँ जच्छी तरह लम्य थे । 

फिर भी हमको यह देखता होगा कि वेदों में उस इग्विपयों का 
चर्णन है या नहीं जो श्रुवविन्दु पर और धरुवम्नदेंश में देखे जाते हैं और 
आज्ञ से ८०००-१० 30०० चर्ष पहिले देखे जा सकते थे । थद्धि हे ली 
इलका कारण हँदना होगा । 


दसवाँ अध्याय 
देवों का अहोराज्र 


यदि बेदों में उन दग्विययों का वर्णन मिलता है जो झुब प्रदेश में 
आअ सी देखे जा सकते हैं. तो हमकी बियाए' करने के छिये रकता' 
पड़ेगा । जाज हमारे बहुत से पंडित रूढ़ि के हाथ विक गये हैं ; बह यो 
विचार करने के परिक्षम से यह कह कर छुटकाश पा केते दें. कि भाचीय 
ऋषिगण योगी, अथच शस्रिकालज्ञ थे, इस लिये उन्होंने ऐसी बातों का 
भी जिक्र कर दिया है. जिनको उन्होंने चर्मचक्षुओं से नहीं देखा था।॥ 
यह उतर समब्तोषजनक नहीं है । ऋषिगण भले ही परम थोगी रहे हो 
पर यदि दिव्य-दष्टि से ही काम केना था सो अन्होंने सध्य अफ्रीका या 
, आस्ट्रेलिया का चर्णन क्यों नहीं किया, दक्षिणी भारत और मधुर, 
भयाग, काशी को क्‍यों छोड़ गये ? उचरीय श्ुव पश ही उनकी दिव्य 
इष्टि पड़ी इसका भी तो कोई कारण होना चाहिये ? दूसरा उत्तर यह हो' 
सकता है और यही उत्तर घिलक को अभिश्मत है कि वह लोग वहाँ 
रह चुके थे, वहा की स्मृति उनके सन से मिटी ने थी। यह तक स्वतः 
ग़्नत नहीं है। देखना इतना ही है कि सचमुच इतनी माता में घौर 
इस अकार के स्पष्ट वाक्‍्न मिलते हैं था नहीं जिनके आधार पर यह 
भाना जा सके कि यह' वर्णन प्रत्यक्ष अनुभव की अभिव्यक्ति है। 
तीसरा सर्क यह है कि पीछे से, अर्थात्‌ चेदिक कारू के पीछे, कुछ लोग 
उस देश की ओर गये हों था यह' लोग कुछ ऐसे विदेशियों से सिक्के 
हों जो उधर से परिचित हों जोर उनसे सुन सुत्ा कर ऐसे वाक्य 
प्रक्षिप्त कर दिये गये हों | यह असम्मव नहीं है । इसी अकार ग्रह 
चौथा उत्तर भी अपस्मव नहीं है कि पीछे के विह्यनों मे ज्योविर्गणना 
से यह बातें विकाली हों और इनको भ्रक्षिप्त कर दिया हो । होने को तो 
यह' भी ही' खकता है! कि वेदिक काल के बिद्वानों ने ही अपनी विद्या से' 
भुव प्रदेश की परिस्थिति का अनुमान कर छिया हो पर विक्क का 
कहना है कि उस घम्व गयगित और ज्योतिष को इतनी ऊब्रति नहीं 
हुईं थी | यह दोनों पिछले तर्क कहाँ तक ठीक हैं. इस बास का निर्णय 
सत्प्राप्तंभिक वाक्यों को देख कर ही हो' सकेगा । 
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यदि चेदिक आर्य कभी श्ुव बिन्दु तक पहुँचे थे तो उनको बहाँ 
के रंबे रातदिन, रूबे प्राल:साथथ, क्षितिज पर घूमती प्रात््योाति आदि 
का अजुभव अवश्य ही हुआ होगा । अदि वह कभी शभ्रव अदेश में रहते 
होंगे तो उन्‍होंने उन इग्विपयों को देखा ही होगा जिनका इल भरदेश से 
विशेष सम्बन्ध है । अब देखना हे कि उन्होंने ऋग्वेद में कहीं यह बालें 
लिखी हैं या नहीं । 

जहाँ तक विद्त होता है ऋग्वेद्‌ काल में भी चान्द्रवर्ष चछता था । 
चन्द्रमा को प्थियी की एक परिक्रमा करने से छऊगसग २०३ दिन छगते 
हैं। हमारे ब्योतिषियों मे इस गति की ठीक ठीक गणवा के किए आकाश' 
की २७ भागों भें बाँध है जिंनकों नक्षत्र कहते हैं। इस भकार नक्षत्न 
मास २०३६ विन का होता है । परन्तु इस मास से साधारण छोगों का 
काम गहीं चलता । सामान्य मनुष्य एक पूर्णिमा से दूसरी पूण्णिया था 
एक अमावस्या से दूसरी अम्ावास्या तक की अवधि को एक मास कहता 
है । इसमें प्राथः २०३ दिन छगते हैं। २५३ को बारह से गुणा करने से 
३५४ बिन होते हैं । सामान्यतः लोगों को २९३ का तो पता चलता नहीं 
३० दिन का चानह्रमास और ३६० दिन का जान वर्ष माना जाता 
है । परन्तु एथिवी की सूर्थ्य की परिक्रमा करने में ३६५ दिम शगते हैं। 
हूस छिये चाम्तर और सोर वर्षों में बराबर अन्तर पड़ता जायगा। ऋतु 
पृथिवी की गति पर विर्भर हैं। अतः यदि चानह' और सोश धर्षों में बरा- 
मर अण्तर पड़ता गया तो जितने स्योहार और उत्सघ हैं. उनमें व्यतिक्स 
पड़ ज्ञाथया । घही पर्व कभी जाड़े में पद्ेगा, कभी गर्मी में, कभी बर्सात 
में । अुसलमानीं के पर्वो" में ऐसा वशबर होता है । 

परण्तु यदि आदी मे ऐसा होता तो अनर्थ हो ज्ञाता । उनके यहाँ 
वो देनिक, पाक्षिक, माश्षिक, वार्षिक सभी प्रकार के सन्त, सभी ऋततुओं 
के किये यज्ञ, बेचे थे। समय बदक जाने से किया का फल हो भह्ट ही 
ज्ाथा | भाजकल ही सोचिये यदि शर्त पूर्णिमा बीच गर्भी में पड़ जाय 
था होली भ्ध्य जाड़े भें जा जाय तो कसी गड़बड़ मंच जाये । कितने 
पर्बो' के तो माम ही भिरथेक हो जायें । इसलिये भारतीय ज्योतिष जोर 
धा्मबाश मे आदिकाह से ही इसकी व्यवस्था भोच मिकाझी है । आज 
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बन्सर पढ़ता है । वान्येनार 
फालरू एफ सह 


« या मे ऋद्छत प्यातदक्रभ 


( <० ) 


के चानदसास और शृष७५ दिन के सार का वो दीक पता नहीं चलता, 
३० तिथियों का सहीना और ३६० दिन का साक सिछता है और इस 
बात का भी प्रमाण मिलता है कि सौरवर्ष से मिलाने के किये कुछ दिए' 
जोड़ दिये जाते थे । इन बातों के कई प्रमाण मिलते हैंः--- 


बेद मास प्रतबली डाइश प्रजावतः । वेदा यथ उपजायते 
( ऋक १---२७५, ८ ) 
बहण बारदीं महीनो को जानते हैँ । जो तेरहवाँ अधिक मास उत्पनत' 
होता है उसे भी जानते हैं । 


हादशाएं नद्िि सद्यराय वयति चक्रम परियाय्षतस्य । 
आपुतआ अग्ने मिथुनालोी अच सप्तशतानि विशतिश्च तस्थुः ॥४ 
( कतक १--०११४, ११ ) 
है अग्नि, सूर्य का चक आकाश के चारों ओर घृमता है पर जरा की 
आप्त नहीं होता, अथीत्‌ पुराना नहीं होता । उसके बारह अरे ( बारह महीने ) 
हैं । उसके ( सूर्ग्य के ) स्री पुरुष स्वहूप ७१० पुत्र ( सम्तान ) हैं ( ३६० 
दिन और ३६० रात ) | 


इसके बाद बाहे मंत्र में सूर्य के छिय्रे ' पश्चपादंं पितरम दशा 
कतिम्‌.द्व आहुः परे अर्घे पुरीषिणम्‌ ” आया है । इसका अर्थ है 
5 सूर्य ब्रृष्टि के जल से प्रसन्ष करने वाले अन्तरित्त में अवस्थित हैं । बह 
दादशाक्ृति हैं ( बारहों महीने सूठर्य की आक्तियां हैं ) तथा पन्चपाद हैं । 
( एक एक ऋतु एक एक पद है । ऋतु &ः है परन्तु शिक्षिर हेमब्त की क्भी- 
कभी एक साथ पिप्त लेते हैं । इसलिये पट्पाद ने कहकर पञ्मयाद कहा है । » 
इसी प्रकाश नीचे के मंत्र में नक्षत्रों की ओर संकेत है :--- 


हादश चन्यदगोह्यस्यातिथ्ये शणन्युभवा ससबन्‍्तः। 
सुक्षेजाकृएचश्चनयन्त सिम्धृस्थस्यातिधज्ञोषथीरनिंग्नमाषः ॥ 
ः ( ऋक्‌ू ४--०३ै३, ७ ) 
जिस समय बारहों दिन ( आह से लेकर अनुराधा तक बा ऋतु के 
बारहों नज्चन्न ) अग्रोप्य सूध्य के घर अतिथि रूप. से निवास करते हैं उस 
समय खेंतों को शस्थादि से सम्गज्ञ करते हैं, नदियों को प्रेरित करते हैं इत्यादि । 
. इन अवतरण्ों से यह स्पष्ट होता है क्रि उस समय ३६० विधियों 
का बर्ष होता था, उसको छः ऋतुओं में था कम से कम पाँच ऋततुओं: मे 


( ८१ ) 


आठ रखा था, साल में बारह महीने होते थे जोर एक सेरहवाँ महीना 
शी अधिसास रूप से जोड़ा जाता था | जाकाश को २७ नक्षक्नों रे 
बिभक्त किया गया था। जहाँ द्वादश की संख्या आती है वहाँ भाष्यकार 
ने थह कहा है कि इसका अथ बारह सहीने था सेप आदि बारह राशि 
हो सकता है । थों दो सूर्य एक एक महीने एक एक राशि से रहता है, 
अतः बारह राशि कहने से भी बारह साल आगये परबन्तु उस समय 
शशिगणना से कास किये जाने का कोई भरम्माण नहीं मिछता | कुछ 
छोगों का तो यह कहना है. कि यह गणना आया ने यूनानियों से 
सीखी | थह बाल ठीक हो था ने हो परन्तु जहाँ तक पता चलता है 
चदिक काल मे राशिंगणना के स्थान में नक्षत्रगणना ही प्रचलित थी | 
लक्षत्रों के नाम भी पुरानी पुस्तकों में भाते हैं परन्तु प्राचीन साहित्य में 
शज्षियों के मास नहीं मिछते । जतः इन मंत्रों में बारह महीनों का ही 
डउद्केख शानना चा हमये, आारह' राशियों का नहीं । 

तिलक भी इस बात को स्वीकार कर्ते हैं । वह भी कहते हैं कि 
जूस विषय से वेदिक ज्योतिष आधुनिक ज्योतिष से बहुत कुछ मिलता 
था । परन्तु उनका मत है कि इन स्पष्टीक्तियों के साथ साथ ऋ्वेंद में 
शेसे भी घाक्य हैं जिनसे धुवअवेश में आवास करने के समग्र की स्वूति 
की झलक मिलती है । इसके सिवाय पीछे के संस्क्तत साहित्य में भी ऐसे 
चाक्य भाते हैं। इस अकार का पुद्क अवतरण सी सूथ्य सिम्वान्त 
का है --- 


भेसे भेषादि चक्रार्थे, देवा! पश्यम्ति भाश्कर्म | 
सक्तदेवीदित॑ तहत, असरशश्य लुलादिगम।॥। 
( सूर्थ्थ सिद्धाम्त १९, ६७ ) 
मैष से जो सूर्य का संक्रमण होता है ( अथोत आकाश में चलभा होता 
है ) उसके आ।भे में ( अथीत्‌ छः महीने तक +मेझ पर रहने वाले ) देवगण 
सूर्य्य की एक ही बार उदय के बाद देखते हैं. ( अर्थात्‌ छः महीने तक सूर्य्य 
अश्त नहीं होता । ) 


यह, चाक्‍्य स्पष्ट है। मेरा पर देवगण रहते हैं या नहीं यह तो' ज्योतिष 
7 विषय नहीं है । इतनी दात थो स्योतिषी प्रशक्कित धर्भा विशवासों 
से के देता है परम्तु मेक पर पुथ्यात्ि के #दुबास्त की जो अवस्था होंगी 
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अजसरीय (एय बिन्‍्यु को गैर (या मर घनेत ) कहते 7 


६६, 


७ 


६ ८२ ) 


थह तो बिया वहाँ गये थी ज्योशिषी अपनी गणना से जान सकता है । 
ज्ुब बिन्दु लक पहुँचने में तो अभी थोड़े ही दिन हुए सपाणता हुई है 
परन्तु यूरोपियन ज्योतिषियों में भी यहाँ के इस्बिपयों का घर्णन 
अपनी गणना के ही. आधार पर किया हे। इसी अकार भाश्कराचार्य 
सिद्धान्त शिरोभणि में कहते हैं :--- 


बद्घशस्चिसागाध्यधिकाः पल्लाशाए , यत्राथ सन्रास्य्यपरों विशेषः । 

झंवाधिका काम्तिददक थे यावत्‌, तावाईिम संततसेव तन । 

गावत्ञ याध्या सतत तमिशा, ततश्य मेरी सतत झापार्णम ॥ 
( सिद्धान्त शिरोमणि, गोछाध्याथ, ७--६, ७ ) 


जिन जगहों का पलांश ( अर्थात्‌ ऋमध्य से दूरी ) ६६ अंश से शधिक है 
उनमें एक विशेषता है। जब कभी सूर्य का उत्तरीय लंच ( खमध्य रेखा से 
उत्तर की ओर की दूरी ) पलांश के पूरक से अधिक हो तो जब तक यह 
अधिकता बनी रहेगी, निरंतर दिन बना रहेगार। इसी प्रकार जब कभी दक्षि- 
गौय लम्ब ( खमध्य रेखा से दखिंगा की और की दूरी ) पत्नांश के पृरक 
से ( <०? हें से पलांश घटाने पर जो बचे वह पूरक है 3) अधिक होगा तो 
निरंतर रात शहेगी। इसलिये मेरे पर बराबर छः छः मास के दिन 
शत होते हैं । 

भास्कर ने भी भेर के अहोशात्र का यह वर्णन गणना के जमुसार 
ही किया है | उसका जीवन चरित छिपा नहीं है । यह सभी जानते हैं 
कि वह कभी भारत के बाहर नहीं गये | 

हिन्दुओं में काछ की गणना तिथि, पक्ष, सास, संचत्सर तक ही 
समाप्त नहीं होती परन्तु देवों की आयु और अजापति की आयु का भी 
हिलाब छगाथा जाता है । किसी भी शुभ कर्मा करते समय जो संकदप 
किया जाता है उसके अजुसार आजकल बअच्या जी की शतयर्षीय जायु 
का आधा बीत चुका है। दूसरे आधे के पहिछे दिन के दूसरे पहर के 
सवेतवाराह करप का झद्वाईसवाँ कलियुग चल रहा है। हम कब्पादि क्रा 
सान हस प्रकार है :--- 


जी 


#सूमध्य में बराबर १२-१२ घंटे के दिन रात होते हैं । ६६॥" पर 
बड़ा से बढ़ा दिन २७ घंटे का, ऊण पर २ मास का, ७८॥ पर चार मास 
का होता हैं। यही बात दच्चिण ( भूमध्य से दल्िण. ) के किये है । 


( «३ ) 


१९ सास थ १ भानव धर्ष ( काश इ६०८ दिन ६ धंटे » 
४,घ३२,००० सानय्‌ थर्ष ८१ कछियुग ( यथा एक युग ) 
<,*७,००० कक... # १ हापर थुग ( 5२ कछि ) 

१९,९६,०००.. ,, 9 ज्ेता थुंग (5 ३ कछि ) 

१७,२८,०००.. ,);. ८१ सतथुग (४ कि ) 

४३,२९०,००० दि ध्डप 


चतुर्युश था भद्दायुग ( ५ १० कलि ) 
१७७० महायुग १ कंटपू 
३ सानव धर्ष #१ देव अहोराच्र (दिन शत ) 
३६० कैब आहीराच्र 5 १ देव धर्ष 
१२,००० ह्वैव वर्ष ब्लप देव युग 


इस मान से १ देव शुग  ४३,२०,००० मामव वर्ष 5 $मानव महायुग 


१ कृदप | १ बह दिन 

१ कप 5 १ ब्ाद्दा रात्रि 

२ कढ्प & १ बाह्य अहोराश् 
७२० कढप | ४ १ आह वर्ष 


१०७ ब्राह्ठा बर्षच & ७२,०००कंएप ८ ३१,१०,४०,००,७५०,००,००० 
मासव वर्ष » बह्मा की आयु 
१००० ब्रक्षायु विष्णु की १ घड़ी [ अद्दीराच्न में ६० 
घड़ियाँ होती हैं ] 
१२ लाख विषय ऋशत्र की | कछा [ ६ कला ८ ४७० निर्मेष 
आशधु ( परक मारने का समय » | 
प्‌ कप में १४ सनन्‍्वन्तर ( मथुओं के कार ) होते हैं, 
१ मस्ुकाल ८७१ महायुग 
इसी सम्बन्ध में तिलक ने यह छौक उद्धत किया है ।--« 


दैवे राज्यहनी वर्ष, अविभागरुतथों: पुनः | 
अहस्तनोद्गायनं, रशात्रिः स्वाइकिएणायनम्‌ ॥ .. 
ह ( मनुस्खति--१, ६७ ) 
मशुष्यों के एक वर्ष का देवों का अद्दोराच्न होता है। उत्तरायण उनका 
दिम और दक्षिण:यन उनकी रात होती है । 


' अब इस कालमान का क्या अर्थ लगाया जाए ? एक अर्भ तो यद्ध 


हो सकता है कि जिस प्रकार घड़ी यछ घ्रण्डा मिथर आदि सुतिधे क 
मान हैं, वैसे ही दैव घर्ष भादि भी हैं। काल नापने के किये कोई न 





( ८ुछ 


कोई साथ तो रखना ही था । छीगों ने तय किया कि हम इतने काऊ की 
सेकण्ड कहेंगे ओर फिर सेकण्ल के अपर थी ही नाम दे चले । इसी 
प्रकार बडी आदि का भी हिसाब है। १८ निमेष की एक काए्ठा होती 
है। पर १८ मिमेष को ही क्यों नाम दिया जाथ, ५ था ७छ था १० निरगेप 
से क्‍यों न आारम्स करें ? ६० सेकण्ड का एक मिनि८ होता है । हम २०: 
सेकण्डक था १७ सेकण्ड को ही कोई सास क्यों ने दें ) इन प्रश्मों का 
ग्रीई तात्विक उत्तर नहीं हो सकृता। प्रथिवी का अपने शक्ष पर घूमना 
और उसका सूर्य्य के चारों ओर घूमना तो बँधा है। यह दोनों काछ- 
विभाग निश्थित और प्रत्यक्ष हैं । शेष सब विभाग सुविधे के किये किये 
शये हैं | उनमे इतना ही देखना होता है कि इन' दोनों नियत काछों में: 
अन्तर्भाव ही सके । थी कोई भी काल विभाग हो, उससे २४ घंदे को' 
भाग देने में सुविधा तो होनी ही चाहिये। सम्भव है जाये ज्यौतिष का' 
काल विभाग भी पुसा ही हो । भानव वर्ष तक की बात तो अत्यक्ष ही" 
है | इसके ऊपर के काछों के लिये दूसरे देशों में कछोगों ने नाम नहीं 
दिये, केवल सी वर्षो को शताठदी कहते हैं । हमारे यहाँ इससे लंबी अब- 
प्रियों का भी नामकरण किया गया और उनको क्रमशः बेब बर्ष, माह 
चर्ष आदि नास दिये गये । दूखरी बात यह हो सकती है. सचमुच देवों 
की, अक्षा की, विष्णु की, रद की आयु इसी परिसाण से होती है । यह: 
बात योगियों के जपरोक्ष अनुभव का विषय होता होगा परन्तु साधारण 
मलुष्य न तो देवादि को देखता है, न उनके छोकों की काछगणना कर 
सकता है । ह 
तीसरी बात पुक्र और हो सकती है और लिरूक कहते हैं कि 
चस्तुतः बही ठीक है । भाव वर्ष तक्क का तो अनुभव प्रव्यक्ष है ही, मेर- 
( उत्तरीय शुवबिन्दु ) पर एक सानव वर्ष का अहोराच्र होता है, इसका 
भी छोगों को अपरोक्ष शान होगा। आर्य छोग. वहाँ रहे थे | उन्होंने: 
अपनी आंखों छः महीने का दिन लीर छः महीने की रात देखी थी | 
अब उस देश की छोड़ आये थे | वह सनुप्य के बसने के अयोग्य हो 
गया था । पर उसकी क्षीण रुहति अब भी थी। छम्बे दिन रात तो नहीं" 
ही भूछे थे । जतः उसको अब वेबलोक मान लिया था पर अहोरातर का 
जो वर्णन है घह' अपने पूर्वजों की आँखों देखी बातों के आधार पर है । 
यह तक निःखार नहीं है परन्तु पूरा सन्‍्तोष भी नहीं-दैवा । आाज़िर 
इतना तो इसमें थी मानना ही पढ़ेया कि. वह कभी किसी ऐसे प्रवेश सें- 
नहीं रहे थे जहां बी करप का अहोराच्र होता हो अतः बाह्म भादि- 


( ८५ ) 


वाम प्रत्यक्ष छोकिक अनुभव के विषय नहीं थे । फिर यह क्यों न साला 
हा की $] हर हो रॉ 
प्राय कि देव वर्ष श्री इसी प्रकार कह़िपत है | यह आकश्सिक बात दे 
के प्रथिवी पर एक ऐसा स्थान है जहाँ इस परिमाण का अहोशान्र होता 
है । अकेछे थह बात इस बात का असाण नहीं हो सकती कि उब छोगी 
हो ध्रुवप्रदेश का अत्यक्ष ज्ञान था। 
महाभारत के वनफर्च के (६३ थे जार १६४ वें अध्याय में अर्जुब 
० भेः क्र ह 4 रे 
ही मेरु्यातओा का चर्णन है । वहाँ कहा है : 


पर्व व्यहरहमेर्ड, सब्योचन्द्रमसों शुर्व । 
पवज्षिणमुपाहृत्य, कुरतः कुसमब्दन ।] 

ज्योतीषि शाप्यशीपेण, सवोरयनघ स्वतः । 
परियान्ति महाराज, गिरिशर्ज प्रदक्षिश॒ ॥ 


स्वतेजसा तस्य नगोच्मस्य, मद्दीपथीनां थ तथा परमावातू । 
व्िश्नक्तप्षातों ले बूथ कशिय, दहोनिशानां घुरुपप्रवीर ॥ 
बभूवब शाश्रिदिवसश्यथ ठेपां, संवत्सरेणंवच सम्ानरूपः ॥ 


हें कुरुमन्दन, सूर्य्यचन्द्र सेर की अतिदित प्रदक्षिणा करते हैं । सब तारे 

गिरिराज की अदक्षिणा करते हैं । उस श्रेष्ठ पहाड़ के तेज से तथा सही- 

प्रषियों के अभाव से दिन रात में भेद नहीं प्रतीत होता । उन लोगों का दिन 
एत्त एक वर्ष के बराबर होता है। 


यह शब्द साफ़ हैं। सूर्य चन्द्र तारों का मेर के चारों और घूमवाः 

ओर छा छा भास का दिम शत भी स्पष्ट इेड्धित है। सम्भवतः मेरे के 
उस अकाश से, जो दिने रात को दिन के समान बना देवा है, ऑरीरा 
ब्रोरिभालछिस की ओर संकेत है । थह वाक्य ज्योतिष की गणसा के: 
आधार पर भी छिखे जा सकते थे पर गणनत्रा से यहाँ के प्रकाश का 
पता नहीं चछ सकता, शतः यह अश्तीत होता है. कि इसमें कि्ली के 
प्रत्यक्ष अमुरध का सद्दारा है। चाहे इस लोगों मे ऐथ्यन बेहजी से 
मिक्ले हू ; प्रा छझाशुसाम्त सुंग छिया हो मां स्वर्य इस 
। ज्व भनुभद नहा यतक्षा 


काफ जाई से पुरुसव 
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गा का जम इह्याव्छादंस भा ॥ 
वि त्फ किक. ता ० रस 
+ भीरा जाए बकफ्र हाँ यफ़ इख 


-- आप 


| घट्ठीं ; फिर वहां गिरिराज; मगर . 
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राज, पर्वत्शिसर कहाँ है ! अतः यह वृततान्त अपनी आँखों देखी बातों 
का नहीं, सुनी सुनायी बातों का है । कुछ छोगों ने कभी उधर की सैर 
की होगी | उनकी कही हुई बातें सेकड़ों वर्षों के बाद विक्ृत झूप में 
इलोकबाह हो गयीं । उनमें वह पुराना विश्वास जी मिझ गया कि देव" 
गण सेझ पर्वत पर रहते हैं । स्थात्‌ इसीलिये भेर को दीस्िमान और 
दिव्य शीपधियों से परिचूर्ण बदलाया गया है | कुछ पैसा भरी चिश्वाल 
है कि इन्द्र की पुरी हिमाकय की किसी सुमेरु नामक चौटी पर है । 
तिझक कहते हं कि इन इलोकों में तथा इँली अकार के उन दूसरे घाकयों' 
में जो पुराणों में यत्न तन्न मिलसे हैं उस समय की स्मृति ध्वयभित हो रही' 
है जब आर्य छोग ध्रू वप्रदेश में रहते थे । यह बात असश्मव नहीं है । 
पर यह कुछ आश्चय्यैं की बात है कि ध्रुव बिन्दु का थो वर्णन मिलता 
है, श्र व प्रदेश का नहीं । अस्तु अब देखना यह' है! कि स्वर ऋर्बैद मे 
कोई स्पष्ट अमाण सिखता है या नहीं । ऋर्वेद कार में तो यह' स्मृति 
बिब्कुछ ही तस्‍ज़ी रही होगी । तिकक इस सम्बन्ध में तीन चार संत्रीं को: 
उद्धत' करते हैं. :--- 
यो अक्षेशेव चक्रिया शच्रीसििष्व॑ वसु्तम्म पृथिबीमुतयाश 

( ऋक १०-८९, ४ ) 

( हम इन्द्र की स्तुति करते हैं ) जिन्होंने अपने बल रो प्रथिवी अं 
आकाश को इस भरकार स्तम्मित किया जिस अकार रथ के दोनों पहिये घुरे के 
द्वारा स्तम्भित किये जाते हैं । 

अचश चाम्स्तभायत्‌ ( ऋकू २०१५ , २ ) 

आकाश में जिन्होंने थुलोक को स्तमित, स्तब्मित, स्थिर, किया । 

स इत्॒रणपा सुवनेष्थासः था इसे यावा प्ृथियी जजान। 


जी गभीरे श्जसी खुमेके अथशे औरः शब्या समेसत्‌ ॥ 
€ कर्क ४००५६,४ ) 


खुबनों में वह शोभनकर्म्मा है जिपने द्यांवा पूथिवी को जत्यक्ञ कियरा 
ओर आपने पराक्रम से उर्वी को अविचल अनाधार आकाश में प्रेश्त किया। 
ख्ट्य पेशे वलश्षत्याउश्येद अका ( ऋुकू १०-८५, ) 
; ही सो है । उस्होंगे बहुत से तारों हो पथ के पहियों की भांति 

घुमांया । ' ः ः हट 


(8 


कि 
हा 
| 


( ८७ ) 


( यह अनुवाद साथण के अनुसार है| तिछक उरूलर्थंसति का अर्थ 
जड़ा विस्तार-+आकाश--करते हैं। दोनीं तरह एक ही बात आती है । ) 
इन सब चाक्यों को सिझछझा कर तिलक कहते हैं कि इनसे प्र थ' 
अवेश के इम्बिपयों की ओश संकेत मिलता है परन्तु सुझे खेद के साथ 
कहना पड़ता है कि सुझे पुसा नहीं देख पड़ता । रथ के पहियों की 
भांति घूमना पुक ऐसी उपन्ता है जो कबि छोगीं को बहुत पसन्द है । 
तारे विशधार आकाश में खड़े हैं, फ््थिवी या सूथ्य जाकाश में निरालंब 
प्ूम्त रहे हैं, यह भी साधारण जक्तियाँ हैं। आकाश को इन्द्र बिना किसी 
खहारे के सँमाले हुए हैं, यद कहना इन्द्र के पशक्मम का सूचक तो है 
पर ऐसी बात कहीं भी कही जा सकती है; इसके किये ध्रुव प्रदेश में 
या भर थ बिन्‍त' पर आमे की आवश्यकता नहीं है। एक बात ओर है 
भ्र॒व बिन्दु पर सूच्ये क्षितिज़ पर घूमता अतीत होता है | तारे भी शव 
के चारों जोर घूमते हैं । यदि इन मंत्रों में इस बात का ज़िक्र करता 
होता तो आकाश की गति को कुम्हार की चक्की से जपया देते । पर 
यहाँ रथ की पहिया से उपभा दी गयी है | रथ का पहिया खड़ा घूमता 
है। भव प्रदेश से दक्षिण के देशों में जहाँ सूच्य लारादि पूर्व में उदवग 
द्वोकश पश्चिम में अस्त होते हैं पह बात देखी जाती है। सप्वसिब्धव के 
लिये यह' उपमा टीक है पर श्रूच प्रदेश के किये नहीं । इसी प्रकार 
, निम्नलिखित मंत्र भी, जिसको तिरक डद्धुत. करते हैं, उनके मत को 
घुष्ठ नहीं कश्ता :--- 


अमी ये ऋक्षा निहितास उच्चा नक्त॑ ददभें कुह चिद्वियेय: । 
अदृब्धानि बरणस्य बअतानि विदाक दाश्चन्द्रमा नक्तमेति ॥ 
€ कक १-२४; १० ) 
यह ऋण ( सप्तर्षि-किसी किसी मत से सभी तारे ) जो ऊंचे पर स्थापित 
है रात में राबको देख पड़ते हैं, दिन में कहीं चले जाते हैं। वरुण की 
अबाधित आज्ञा से ही रात में चन््सा चमकता है।.*. ' 


शत में सप्तर्पि (या सब तारों ) का चमकना, दिन में छिप. जाना 
सूथा रात में चनन्‍्हमा का चमकना तो साधारण बातें हैँ जो भूम॑ध्य रेखा 
के उत्तर कहीं भी देखी जा सकती हैं. । हा, मूमष्य रेखा के दक्षिण के 
देशों में सार्दि के दर्णर गे होंगे | बस केंद मो शब्द ऐसे है जो विचार- ह 
गीष हैं । मह हैं सुछ के गिदितास: उच्चा--ऊेंपे प्र स्थापित । पिछक ' 


॥ 49 २ | 


कहते दैं कि ऊँचे का अर्थ है द्रष्ट के लिर पर । यदि यह अर्थ हो तब तो 


( << ) 


यह कह सकते हैं कि यह मंत्र घ्रुव अदेश की ओर संकेत करता है. पर 
ऐसा अर्थ करने के लिथे कोई कारण अतीत नहीं होता । सूमध्य रेखा के 
बक्षिण तो कक्ष अर्थात्‌ सपपि अदच्इय होते हैं, सूमध्य रेखा के पास से 
उसर की ओश बहुत नीचे दवे दिखाई देंगे ; ज्यों ज्यों उत्तर चलिये स्थों 
ध्यों ऊँचे होते जायंगे । इसलिये श्रूघ प्रदेश के दक्षिण में भी सप्तर्पि ऊँचे 
रहेंगे | अब सिर के ऊपर! मानने के किये कोई विशेष कारण नहीं है 
वो सप्र्षि को ऊँखे पर स्थापित तो सप्तसिब्चव से भी कह सकते 
थदि ऋक्ष का अर्थ तारासात्र है तब तो सिर के ऊपर कहने से भी 
गई विधोप काम नहीं निकछता । रात में सर्वन्न ही तारा जरित आकाक्ष 
सिर के ऊपर रहता है।.. 
अतः इन बालों से कोई पुछ प्रमाण नहीं मिछता। पीशाणिक 
अवतरणों से अधिक से अधिक दवात्‌ यह अनुमान किया जा सकते है कि 
उत्त छोगों में मेर प्रदेश के सम्बन्ध मे कुछ अनश्रुतियों थीं । सम्यव छल 
आह केबल ज्योतिषियों की गणना से उछी हों, थह भी सम्मध है कि 
कुछ छोग' कसी उधर गये हो। । परन्तु ऋग्वेद जिसमें हमको सबसे अच्छे 
प्रमाण मिलने चाहिये भे कुछ भी नहीं! कहता । जो वाक्य पेश किंगे 
जाते हैं. उनका दूसरा सरल भाव निकलता है । ऐसे संकेत देने बाऊे 
आाक्यों को इधर उधर से हँढना पडता है । थही इसको सतर्क करता 
है कि ऐसी सामग्री भहीं है जिसका एक निर्चिधाद सर्वसम्भत अर्थ किया 
जा सकता हो । सामग्री का जमाव दूसरे पक्ष को पुष्ट करता है । 


युगमान पर एक नोट 


जैसा कि हमने इस दसतमें अध्याय में लिखा है ७,३२,००० घर्ष का 
'एक युग माना जाता है | कलि की आयु १ थुग होती है, द्वापर की 
झुग, ज्ेता की ३ युग और सतथुग की ४ थुग । (इस अकाश १० युग 
आर्थात्‌ 9३,२०,००० वर्ष का एक चतुर्थुंग था महायुग होता है| ७१ 
'महायथुगों का एक सल्वन्तर और १००० महायुगों का एक कृढप होता है । 
छू अकार पएुक्र कप में १०९५० - ७३ ८ १४ मन्वन्सर होते हैं 
और ६ सहदायुग बच रहते हैं - 

युगादि की आयु का यही सान अचछित है । इसके हिसाब से 
भन्तिम' सतथुग के भारमभ काछ को, जो वेब्रिक समय का आरम्स काकछ 
का, ३६७,२८)००० ने १३,५९६,००० , “ै <,६४,००० नै जैधपथ 5 
३८,९३,००० घष हुए । 


( ८९ ) 


दुगों के माच के और भी कई शकार हैं । श्री गिरीखशेखर बोसने 
अपने पृशण अनेश में इस अदन पर अच्छी खोज की है। उसका 
सारांश शरी० पी० ली० महालनवीस के एक छेख में जो जून ११३६ 
की 'संज्या' से छपा था दिया गया है। यह विपय रोचक है और 

दिक काल के जिद्यार्थी के लिये विशेष महत्व रखता है। इसलिये हम 

यहाँ उसका थोड़े में दिग्दर्शन कराये देते हैं । 

युग का अर्थ है. जोड़ , मिऊना । जहाँ दो था दो से अधिक चीज्ञों 
का भेर् होता है वहीं थुग, थुसि, योग होता है। विशेषतः थुग वह 
मिछन है जो नियत काल के बाद फिर फिर होता रहता है। 

हमारे यहाँ चाए प्रकार के मास प्रचक्तित हैं : ( १ ) ६० सूर्च्यों- 
दर्थो का सावममास, ( २) एक राशि से दूसरी राशि तक का सौर 
मास ( ३ ) पूर्णिमा से पूर्णिमा तक्क का चान्ज' मास और (४) चन्द्रमा 
का पृथ्षियी की परिक्रमा मे झगनेवाका नाक्षत्र मास । इस सब की 
अवधि पक दसरे से सित्व है । यदि इस सत्र अजवधियों का रूघुतम 
समापवर्त्य निकाझा जाय तो इस देखते हैं कि ५ सौर वर्षों सें ६० सौर 
मास, ६१ सावन मास, १२ चान्प्रमास और ६७ वाक्षत्रमास आते हैं । 
पाँच-पॉँच वर्ष में यह चारों मास घुकन्न होते हैं। इसलिये ५ सौर वर्षो 
का मास: वैदांग ज्योतिष में युग है । इस प्रकार कछि ५ सर वर्ष, द्वापर 

० सीर वर्ष, जेवा १७ सोश बर्ष और सत्तयुभ २० सार वर्षा का हुआ। 

७५० सौंर वर्षों का एक महायुग हुआ । पर इतना पर्य्याप नहीं है। और 
छंग्ने कालभानों की आवश्यकता मतीत होती है। उनकी उपलब्धि इृस' 
प्रकार होती हैं 

चान््र वर्ष में ३७५ दिन ओर सोर वर्ष में ३६६३ दिन होते हैं । था 
वो अपनी सुविधा के लिये श्रति तीसरे बर्ष एक महीना जोड़ कर दोलों 
को मिछा किया जाता है. पर यदि ऐसा न किया जाय तो शे५ष७ सौर 
बर्षों में दोनों फिर मिलेंगे । अतः यद्ध इ७७ सौर वर्षो का भी पक अकार 
का शुग है । इसको मचुकाऊ कहते हैं। इ५८ को ५ से भांग देने से ७ 
आता है। इसीकिये कहां जाता है. कि एक मस्वन्तर में ७१ युग होते 
छै॥ १००० युग अर्थात्‌ ५००० सौर वर्षों का एक कब्प होता है। एुक 
कल्प में १७ भसुकार होते हैं । हसमें ४५७० वर्ष छगे। दो-दो मथुझोक् 
बीच में २ वर्ष का सस्विकाल होता है। इस प्रकार १५ सन्धिकालों से 
39 0 कप १७० ८८ हें ० चर्ष झुगते ड् ॥ 

कश्प का ही गाम धैमोयुग या सहायुग है। दो थुगों के बीच मे 


( ५९० ) 


सन्धिकाक होता है । सन्धिकाक थुग की आयु का दर्शाश होता है। 
सन्धिकाछों को मिक्ाकर थु्गों की आयु इस प्रकार हु :-«- 

ककि ७०० वर्ष, हवापर १००० वर्ष, ज्ेता १५०० वर्ष ओर सतथुग 
२००० लर्ष 

यह इस विषय का अन्तिम निर्णय नहीं है पर जब हम एक और 
पुराणों में छाखीं और करोड़ों वर्षों की चर्चा देखते हैं और दूसरी ओर 
आश्ुनिक खोज को १०-३४ हजार वर्ण से आगे जाते नहीं पाते तो 
विचित्र असमब्जस में पढ़ जाते हैं । उस ससय स्वतः यह विचार उड्ता 
है कि पुरानी पुस्तकों में जो थुगादि शब्द जाये हैं उनकी व्याख्या कुछ 
और प्रकार से होती चाहिये । ऐसे विचारों को श्री बोस की इस खोज 
से लदायवा मिछनी चाहिये | सम्भव है आगे गणना का कोई और 
भी समीचीन सूत्र हाथ छरा जाथ । बोस कहते हैं कि पुराणों में २००० 
साख के ऐतिहासिक झुग का भी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार एक कप 
(७,००० वर्ष + ६०,००० माख ) में ३० गेतिद्ालिक युग होके हैं । 

४,३२,००० चर्ष का थुग था ककियुग साचने में एुक् बात है | 
था तो सब अह् जहाँ पर एक समय होते हैं ठीक उन्हीं जगहों पर फिर 
नहीं आते | फिर भी ४,३९,००० वर्षों में घूम फिर कर श्राथः सम्हीं 
जगह पर आ जाते हैं, बहुत थोड़ा अन्तर रहता है। स्थात्‌ इसीलिये 
४,३२,००० वर्ष को काछ का एक बढ़ा मानदण्ड भागा गया है । इसका' 
दूमा हापर, तिगुना जता शोर चोशुना सतयुग परम्परा के अनुसार 
माना गया होगा | | 


ग्यरहवाँ अध्याय 
देवपान और पित्यान 


देवयान का अर्थ है देवों का मार्ग और पितृथान का अर्थ है पितरों 
का आर्ग । देवयान वह सइक है जिससे देवगण यज्ञ में दिये हुए. हृब्य को 
हेने प्रथिषी पर आते है. आर पुण्थात्मा भल॒ष्य शरीर छोड़ने पर स्वलॉन 
कायि ऊपर के छोक में जाते हैं । पितृथान बह सड़क है जिससे पितृंगण 
अपनी सनन्‍्तान के दिये हुए हष्य अहण करने एशथिवी पर आते हैं और 
साधारण मनुष्य झरीर छोड़ कर पितृलोक और यमसदन को जाते हैं । 
बेवयान प्रकाशमथ और पितृथान अन्यकार्मय है । ह 

विछ॒क कहते हैं कि वैदिक काल मैं देवयाव उत्तरायण ओर पितुयान 
दुक्षिगायन का नाम था । दोनों मिछ कर एक संवत्सर के बराबर होते 
थे, अर्थात्‌ देशयाव उत्तरीय भू वबेश का छंबा दिन और पित्यान बहा 
की लम्बी रात थी । इसके अमाण में वह ऋग्वेद से कई वाक्य उद्भुत 
करते हैं । हमको' भी उन पर विचार करता होगा :--« हु 


बिट्दों बप्ते बयनाति क्षितीनाम व्यामुषक्‌ शुरुधों जीचसे थाः । 
अश्तर्विद्ों अध्यनों देवयानानतन्दों दूतों अभवोी दृचिवाट॥ 
( ऋक १००७९, ७ 9 


है! अग्नि तुम सबंध हो । दावा प्थिवी के बीच अन्तरित्ष में जो देववान 
माग है उसकी जानते हो । तुम देवों के पासवारबार ह॒वि पहुँचाने में भालस्य 
भहीं करते | हस लोगों के लिये एल दूर करने वाजे भश को उत्सन कराने 
के लिये हमारे दूत ब्र्नो ( द्वेत्रीं के पी सब्य ले जाओआ। । ) ह 

इस वाक्य में अग्नि को. देवयान. का ज्ञाता कहा है पर इससे तो 
झसरागण का कोई सावन्ध पतीत नहीं होता। जेसा कि मंत्र ने स्वयं ही 
कह दिया दे, ऊन इच्यवाहत्त हैं। यदि उसको देवयान सास का झाफ 
॥ हो! वी पह देवों के पाल गज में दी हुईं हवि पहुँचा ही नहीं सकते । 

प्रथम मण्डल के १८३ व॑ तथा, १4४ वें सूक्त का ६ ठा भंत्र एक ही. 
है। वह से अकार है 5 


( ९२ ) 


अवारिव्य तम्सस्पाश्यस्य प्रति वा स्तोसी अशिवमावथा्शि | 
पद यात॑ पथिभिर्देवयाने विंदयामेष चुजने जीग्दासुम्‌।॥ 


रेबनी, तुम्हारी क्रपा से हम लोग इस अन्यकार के पार हो गये हैं 
छुम्हारी स्तुति करते है ॥ तुम ले।ग देवयान मार्ग से हमारे इस यज्ञ में शाओं 


थ्र॒मे पफन्‍्या देवयाना अध्यत्नमर्चन्तो वहुमिरिप्कृतासः। 
अभूदु केतुमपलः पुण्स्तात्प्रतीड्यागाद्यि इस्यध्यः ॥ 
( ऋक ७-७६, २ ) 


सुभझो देवयाव मार्ग देख पइले है, जो अच्तिकर तथा तेजों से संस्क्ृः 
है'। पूत्र दिशा में ऊँचे स्थानों पर से उषा का केतु (प्रातःकालीम तेज) देर 


पहिछा अनतरण थरह बचछाता है कि अन्धक्षार समाप्त हो गधा। 
आर अशिवनों से देवगान मार्ग से आने की प्रार्थना करता है। सब्र 
पहिला अवतरण यह बतछा चुका है कि देवयान मार्ग अन्तरिक्ष में है 
अतः जब इल पथ पर कोई अकाशमान शरीर चलेगा तभी यह देख प* 
सकता है । सवेरे जिन देवों के दर्शन होते हैं उसमे सबसे पहिले दोने 
अश्विन हैं | रात के अन्त होने पर थाग करने चाछा प्रकाश की पहिछ 
क्षीण रेखा की भ्रतीक्षा कर रहा है, इसीलिये बह अशध्विनों का. आह्वार 
कर रहा है । यह, मंत्र श्रूब मरदेश की छः महीने चाली छंगी रात के जल 
से कोई सम्बन्ध नहीं रखता । दूसरा मंत्र इस बात को और भी हाए 
कर देता है | वह कहता है कि उपा के केतु प्रतीची ( पूर्व ) दिशा ई 
देख पइने छगे हैं । गद बात आूव बिन्दु था झूब प्रवेश में नहीं 
सकती । वहां तो उषा का केतु दृक्षिण दिशा में देख पढ़ता है 
आइचर्य है तिरक को यह बात नहीं खट्की | इस अतीची शब्द मे त॑ 
द्विविधा के लिये स्थाव ही नहीं छोड़ा । पह मिशचय ही भूब प्रदेश र॑ 
नीच के किसी देश का आातःकाल है जहाँ पूर्व दिशा में भ्भात ओ 
सूर्योदय होते है । इसलिये मानना चाहिये कि इन मंत्री का सम्बश 
सप्तसिन्धव से ही है । * 

ऋग्वेद १०--८८, १७ में कहा है!-+- 


है जुती अश्टणव पितणामह देवानामुत मंत्यौनाम 
सैंने देवों, पितरों और मशुष्यों के दो ही मार्ग सुने हैं, देवगाम शी 
पितुयान | 


६४३.) 


भीर ऋषक १०-०-१४८, $ में यम्त के सार्य को पहम' पर्याम देवया» 
नातू, देवयान से मिन्ञ वतलाथा है। यह बात प्रचलित विश्वाश्ष के सर्वथा 
जअनुकूछ है । देवगण अमर कहलाते दें, अतः पितृयात्र मार्ग को मिससे 
पिछुण और सामान्य मनुष्यों के प्राण चछते हैं. अमर जार्ग से भिक्ष 
अर्थात्‌ झुल्यु का, यम का, भार्ग कहना सर्वधा उचित है । 

इसके आगे तिकक कहते हैं कि देवथान और पितुयान साधारण 
दिन और शत के मास नहीं हो' सकते प्रत्युत छम्बे बेदिक दिन रात के 
ही भाम हो सकते हैं । इसके प्रमाण में चह शत्तपथ ब्राह्मण से एक अब- 
तणण देते हैं जिससे ऐसा कहा गया है कि दोनों थानों में तीन तीच ऋतु 
। थदि वह वाक्य वहीं समाप्त हो आधा तो निःसन्देह तिरूक के मत 
की पुष्टि होती । परन्तु समूच्चा वाबथ, जिसको उछुत करता उन्होंने 
अमनावर्यक समझा, उसका समर्थन नहीं करता । बह इस प्रकार है; 


बसन्‍्तो भीष्मी वर्षा। । ते देखा ऋतवः शसज्धेमत्त। शिक्षिर- 
झूने पितरों थ एवापूर्यतेड्थमासः स देवा योउपक्षीयते से पित- 
रोेडहरेव बेथा राजि। पितरः पुनरहः पूवोल्लों देवा अपरश्तः 
पिलरः ॥ 

न्‍ ( शदपथ बआह्यण १---१---३--$ » 

इसका अर्थ यह' है कि वसन्‍्त ग्रीष्म और वर्षा देवकतु है, शरद 
ड्वेमन्व शिकिर पितऋतु ; शुक्षप्त् देवपथ है, ऋष्णपक्ष पिठृपल ; दिन और 
दिन में का भी पूर्वार्थ देवकाल है, रात और दिन में का उत्तराध पिलृ- 
काल है । ' 

इस स्थल पर कहीं देवयाव पितृय्राल का जिक्र नहीं है। आगे की 
ऋण्डिकाओं में भी यही बतछाया गया है कि छिस उद्देश्य के यज्ञ के 
किये कौन सा ऋतु अनुकूल है। जिन काछों में मकाश चढ़ाव पर रहता 
है वह देवकाछ हैं, दोष पितृकाल हैं । अन्त में चल कर यह भी कहा है 
कि आयु का कोई सरीक्षा नहीं, फो हि मसुष्यस्य कबों थेव--( मलुष्य 
के कल को कौन जानता है ? ), सभी ऋतु अच्छे हैं, सु उनके दोषों 
को दूर कर देंगे, सब में ही यज्ञ का अवुष्ठान दो सकता है । 

ऐसी वशा में तैसिरीय आहयण में कहा ढुला पक यो एसदरेयाला- 
भह: यर्संबत्सरः--देवों का एक दिन एक वर्ण के बराबर होता है. 
उतना ही अर्थ रखता है जिएया कि गयुरुखति का व हो जो पहिले 
डद्भुत हो छुका दै। शवेस्ता का बढ डपास्याय शी कि देवा के उल्मीदव ' 





( ९४ ) 


से सूर्य और चन्ह्र' गति छोड' कर बहुत दिमों तक एक ही जयह खडे थे, 
तब उनको ऋषशियों ( पितसें ) ने असुरों का बचाया भार्ग, भय का 
बनाया भार्ग दिखाथा, जिससे उनका छुटकारा हुआ, कुछ बहुत सहायता 
नहीं देता । यदि मान किया जाय कि इसमें उस छम्बे कार की ओर 
संकेत है जब कि सूर्य अद्श्य रहता है तो इससे कोई जाश्र्थ की बात 
नहीं है क्‍योंकि हम तो इस बात को मान खुके हैं कि पारसिशों की एक 
शाखा झुत् अदेश से परिचित थीं। इसके साथ ही एक सम्देह भी होता 
है । यदि इस बाकय में श्ुत प्रदेश के ऊम्बे अहोशन्र का जिकर है तो सूर्य 
के साथ चन्द्र का नाम क्यों जोड़ा गया ? चन्द्रमा की गति तो सर्वन्न' 
एक सी होती है, शुत्र मद़ेश में भी बह अपने सासान्‍्य शुक्क कृष्णपक्षों के 
क्रम से देख पड़ता हे । 
विलक कहते हैं कि पिवृथाम के विरुद्ध जो. भाव है| वह इस बात 
का शमाण है कि पितयान किसी समय लंबी अंधेरी वेबिक शुज्नि का मास 
था । इसी पकाश उत्तरायण के पशचनद किये जाने का कारण यह है कि 
यह लिखी समय लंबे घेदिक दिन का नाम रहा होगा। अर्थात्‌ किसी 
ससभ्र उतसरायण को देववान और दुक्षिणाथन को पिठुयान कहते थे । 
ऐ्रेसा कई वाक्य हैं जिनसे यह अर्थ उपलब्ध होता है कि जत्तराषण 
शुक्ल पक्ष आदि में भ्रवा. अच्छा और दुक्षिणात्रव, क्रंप्णपक्ष आदि मे. 
मरना छुरा है । 
श्री मक्नगधद्गीतवा के आठवें अध्याय में श्रीकृष्ण अर्जुन से' 
कहते हैं :--- ह 
अग्निज्योतिशहः शुक्र , पण्माखा उत्तरायणस्‌। 
'. सन्न प्रयाता गच्छल्ति, अत्य अह्यजिदों जमा।॥ (२४ ) 
धूमो रातिश्तथा कृष्ण: , पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तब चान्द्रमर्से ज्योति, योगी धराष्य मिचतेते ॥ ( २८५) 
शुक्क कृप्णे गती छोते, जगत शाइवती भते। 
एुकथा यात्यनावृत्तिस. अन्ययावतेसे पुनः ॥ ( २९ ) 


जगत में शुक्ल ओर कृष्ण दी मार्ग शाएवंत हैं। इसमें से एक से अना- 
श्रत्ति (अपुनजन्प ) दूसरे से पुनज॑न्म द्वोता है । बरह्मज्ञ पुरष अग्नि, ज्योति, दिन, 
आवलपच् और उततरागशा के हू: गरीनों में सरकर बडे की प्राप्त होता हें । 

४: मद्टीनों भें मर कर चन्दज्यीति की 
। ( सम्यजोक में ही पिन्तल्लोंक है। ) 







( ९७ ) 


इस प्रकार के श्रीत और श्मार्त वाक्‍यों पर वेदान्त दर्शन के चौथे 
अध्याय के ह्ितीयपाद के चार सूचों, शचम्यशुसारी ( १८ ) निशि नेति 
चेद्ा सम्बन्धस्य यावदे हसापित्याइदयसिय (१९) अतदयायनेड 
पि दक्षिणे ( २० ) और बोगिनः प्रति ये स्मर्यते स्मा्से जैले (२१) 
तथा इसी जध्याय के चितीयपाद के एक सूत्र आतियाहिकास्तलिज्ञत्‌ 
(४) में पूरा पुरा विचार किया गया है। शाह्वर आष्य के अनुसार इस 
विचार का परिणाम यह निकलता है कि अह्यज्ञानी पुरुष के किये और 
उस थोगी के लिये जिसका भाण सुपुम्ना वाड़ी के द्वाश शरीर से उत्कसमण 
करता है काछादि का कोई नियम नहीं है | उसके छिये दिन रात 
उन्तरायण दक्षिणायन क़ुक्‍्छ पक्ष कृष्ण पक्ष खब बराबर हैं। साधारण 
उपासकों के किये जो किसी लोक विशेष की श्राष्ति के इच्छुक हों 
कार मसेंदू हो' सकता है | परन्तु उत्तम जर्थ यह है--भोर यही अर्थ घेद 
के अनुकूल है--कि अग्नि, झुक्लपक्ष, उत्तरायण, घूम, राज़ि, दक्षिणायन 
आदि समयों जौर काझ विभागों के नाम नहीं हैं घरन आतिबाहिक 
देवों के माम हैं। आतिवाहिक उन देवों को कहते हैं जो शरीर 
छोडने पर आत्मा को आगे के छोकों में के जाते हैं| अपने अपने 
कर्म्म के अथशुसार प्राणी को कतत्‌ आतिधाहिक से भेंट होती है और 
उसको तत्तत्‌ छोक की प्राप्त होती है । 

इन बातों का निग्कर्ष यह निकछुता है कि पिलुयान उन आस्मार्थी 
का मार्म मामा जाता है जिनके. कभ्मे उत्कु्ट नहीं हैं । इसीलिये वह' 
देवयान की अपेक्षा हीन समझा जाता है। उसका घुध प्रदेश की लंबी 
शत्रि था देवयान का धहाँ के लगे दिन से कोई संबंध स्थापित नहीं होता | 


रही अध्य 


पा 


तिकूक कहते हैं. कि ऋग्वेद में उचः ( उपस, हिन्दी में उपा-प्रातः 
कालीन अकाश ) की प्रशसिति में जो मंत्र हैं वह संदिता भर में सब से 
सुन्दर हैं । इनकी संख्या बीस के लगभग है, थीं तो उपा का उल्लेख 
तीच सी बार से अधिक आया है। दूसरे विद्वान भी उपः संबंधी मओनों 
की ऐेसी ही प्रशंसा करते हैं। मेकडॉनेल का भरत है कि यह देवता 
अद्क काव्य की सब से सुन्दर सध्ति है और किसी भी बूसरे वेश 
आश्मिक साहित्य में इससे सुन्दर कृति नहीं मिछती । थह' बात यथार्थ, 
है| उपा की प्रशंसा में चेविक ऋषियों ने बड़ी ही भाधुकता दिखकायी 
है । उदाइरण के छिये हम कुछ मंत्र देते हैंः--- 
प्रतिष्या सूनरी जनी व्यू च्छन्ती परि स्वर) । 
यो अद्शि दुद्धिता ॥ 
( ऋकू ४-७२, १ » 
बह प्राणियों की नेन्नी, फछों को (छुसल करने बाली, आदित्य की बुद्दिता' 
उषा अपनी बहिन ( रात्रि 3 के उपरिभाग में (अन्त में) अन्घकार को वृूर 
करती हुई देख पड़ती है । 
प्रति भद्रा प्रदक्षत गया सर्गा न रश्मयः । 
ओपषा अग्रा उच् जप 
( वकहकू ४०५२, ० ) 
वषा की धारा की भांति भद्र किशशें देख पढ़ती उषा ने महृत्तेज, 
की भर दिया हे । 


पा झुक्षा न सन्‍्वो चिदानोब्येच सवाती इशयसे नो जस्थाल्‌ | 
अप हेषी वाधमाना तमांस्युवा दियो दुद्विता ज्योतिषगात ॥ 
६ ऋक ७८०, ५ ) 


यह शुभ्रवणा सुगलंक्रिता खान करके उठी हुई सनी की भांति आपमे अंगी: 
को द्खिलाती हुई आदित्य की लब॒की उपा शबुझूुपी अंधकार को दूर करतीः 
हुई तेज ( प्रकाश ) के साथ आती हैं। . '- । 


( ४७ ) 
उप से ऋषिशण वरों की भी झुक्तकंठ से याचना करते हैं, जैसे 


एपु था वीश्वथश उपी मधोनि सूरिषु । 
ये नो. राधांस्यह्यया मघवानों अशलते खुजाते अश्वसनूते ॥ 
( ऋषक उन७छ5९, 4 ) 


है उपा देवि, तुम उन धनवान दानी यजमानों को जो हमको धन देते 
है पुत्र अज्न यश अदान करो । 


उपपा शब्द आयः पुक्त वचन में आया है पर कहीं कहीं इसके किए 
बहुबजन का भी भ्रयोग हुआ है। इच बातों से तिकक यह अनुमान करते 
हैं कि किस उपा का ऋ्थेंद्‌ में उल्लेख हे वह जुअ देश की ही होगी । 
भीचे के देशी की उषा के. लिय्रे बहुघचचच का अथोग नहीं हो. सकता, 
फिर उसमें को३ ऐसी विशेषता भी नहाँ होती कि कोई उसपर शुम्ध हो 
जाय । हों, घुध प्रदेश का छस्या प्रातः/कार निःसन्देह विश्ञाकर्पक होता 
है । इसके अतिरिक्त कुछ भन्छ्रों में स्पष्ट रूप से ऊम्बे भलातों की और 
संकेत है । हमको इन प्रभाणों पर आगे चलकर विस्तार से विचार 
ऋश्ना होगा । पर इसना कह देना तो असुचित ने होगा कि यहा सदी 
युष्ट नहीं है कि शुध मदेश को' छोड़ कर अन्य की मात:कार अभा 
: भौहक महीं होता । विपुवत रेखा पर तो घरात:-साय होता ही नहीं, उससे 
जत्तर और दक्षिण के देशों में प्रातःकाश जोर सार्यकारू दोनों ही सुम्दर 
होते हैं। सप्सिन्यव में कमअग दो घंदे का प्रभात हीता है। कवि हृदय 
के किये इससे पर्थ्याध आकर्षण है। भारतीय भाषाओं में अभात की 
प्रशंधा बशबर जाती है। थदि एसत्सम्बन्धी वेबिक कविता में कोई 
विशेषता & तो इसनी ही कि चेदों में आतःकाल का सम्बन्ध विशेष प्रकार 
के पक्षयामों से है । यही कारण है कि जहाँ छीकिक कविता में सा्य- 
काझछ का भी बेला ही रोचक वर्णन मिछता है, वेद में केवल प्रभात की 
गुणगाथा है । ' ्ि ह 
तिलक कहले हैं कि वैदिक प्रभाव के छम्बे होने का पढिला संकेत 
पेतरेय आह्वाण में मिलता है। मंये वर्ष के प्रथम दिन अतिरान्र करके 
दूसरे दिन से गधामयव नामक यज्ञ किय्रा जाता था। पहिके दिव की 
"शत को तीन भागों में बॉट्ले भे जिनको पर्याय कहते थे । इस पथ्यांयों 
में कुछ विशेष स्वोन्रों को पढ़ने का विधान है । सबसे झुख्य “बात यह है 
कि यज्ञ आरस्म दोने के पहिले होता को कम से कम एक हज़ार मंत्रों 


की] 


का पद कश्मा पड़ता थ।। इस पाठ को आाशििन शासन कहते मे | पाठ 
छम्मा था इसलिए होता को यह आदेश दिया गया है कि बह थोड़ा सा 
थी पी के | शैता करने से गरा अच्छा काम्त करेगा । यह तो निश्चित है 
कि इस पाड को सूर्योदय के पहिले समाप्त करना है पर प्रश्न यह है 
कि यह आरम्म कब्र होता था | तिऊुक कहते हैं कि जऱिवमों का काछ 
वह है जब कि अम्धेरा दृर होकर मकाश की पहिलछी पुँचछी झलक 
देख पड़ने ही घाली है । इसकी प्रमाण मे वह निरुकका यह वाक्य सदृजात 
कश्ते हैं 


'तथोः काल ऊध्येमर्थरत्रात्मकाशी धावस्यानुविष्यप्तम । ? 
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ऋखेद्‌ के णवें म्ंहछ के इण्चे घृछ के रशएे और इशे मंत्र से भी 
अशिवनों के काछ का पता चलता है। ररे मंत्र भें कहते हैं ' अशेति 
केतुसपसः पुरश्ताच्छये दियो दुद्दितुर्नायम्राथः-पूर्व दिशा में 
उबा की शोभा के किये सूर्य जान पइने रूगा है, अतः हे अधिवनों 
मुम्हारे आने का समय जा गया है। 


कहने का तात्पर्य यह है कि जब यह पाठ आाइिवम शार कहलाता 
था तो आदशिन काल में ही फटा जाता एडा होंगा। आरउ्दितरम काल आधी 
शत के बाद आरभ्य होता हे और सूच्यों द्थ के समय समाध्त हो जाता 
है । अतः इतनी ही देश में पा् को पूरा कश्णा था। इसका साध्यर्थ्ण यह 
हुआ कि थह पाठ किलस्ली ऐसे ऋदेश में होता होगा जहाँ बह जआाश्धिन 
काछ इतना हाम्बा हो कि उससे १००० मंत्र पढ़े ज्ञा झके। इससे शुकष 
श के छग्बे प्रभात की ओर संकंत होता हे । शार भी बाते इस मत 
का समर्थन करती हैं । आश्वकछायन शत सूत्र में कहा है।+न- 


परासससुवाकन्यायेन तस्वैयसमास्तायस्य सह्ावममोदितें! शंखेत्‌ 
( आप इनण, ८ ) 


यदि पाठ समाप्त द्वोते पर भी सूर्य उदय ने ही तो बूशरे मंत्रों की पढ़कर 
पाठ चलाये रखना चाहिये । ः 


आपस्तम्ष श्रोत्त सूत्र मे तो यहाँ तक कहा है कि यदि पाठ समाध्त 
' होने पर सूय्योदिय व हो तो ऋग्वेद के दसों भंचलों को पढ़ा शोकमा 
चाहिये । 


( %९ ) 
सवा अपि दाशतयीरशुबथात । 
६ लाप० १४---१,२ ) 


अब इस पर विचार करना है | पहिके वो घह बात ध्यान में रखने 

है कि यद्यपि इसको आशिवन शासा कहते हैं पर इससे केवल अशिवली' 

का ही स्व नहीं है वरन्‌ अग्नि, उप, इन्द के भी स्वोन् हैं। आदिवन 

शास्त्र कहने का कारण यही हैं कि आकाश से अन्य देवताओं से पहिखे 
अधिवलनों के दर्शन हाते हैं--.- 


वासामशिवनों प्रथमगामिनों आअणतः ( निदक्त ) । 


इसलिये यद्ययि पाठ को सृथ्यादय तक छम्माप्त, तो करना था पर 
जसको अभ्रात्रि के बाद आशडिवन काछ आरण्य होगे पर ही आरम्भ 
करने की कोई आवश्यकता न थी। यूछ में ऐसा कहा भी नहीं है । इसके 
विरुद्द भी एक संक्रेत है । पैसा कहा जाता है कि एक बार देवों में एक 
दौड़ हुईं, उसमें अश्विन प्रथम आये । यह दौड़ गाहपत्य अग्नि से 
आदित्य तक हुई थी | गाहपत्थ जरिनि सा्यकाल जलायी जाती थी | 
आदित्य सूर्थ्य को कहते हैं | इससे तो ऐसा मतीत होता है कि आरिवम 
काल अधांतू आदशिन शाख के पाठ का काछ ग्राईपथ्याग्वि के जछाने 
के समय से लेकर सुथ्योद्य तक था। एक हज़ार मंत्रों के पाठ के 
लिये इनता समय, जो कगभग वारह घंटे के बराबर हुआ, पर्य्य्राप्त 
होना चाहिये | यह ही सकता है कि किसी छो लेज़ पढ़ने का अभ्यास 
ही | वह कुछ जददी समाछ कर छेगा। उसके किये शत सूतों ने 
बुसरे मंत्रों को पढ़ने का विधान किया है। पुक जब्छे पढ़े 
बाले की एक हज़ार मंत्र स्वर की साथ पढ़ने में सात आड़ घंदे 
छंगने चाहियें। 


अल थकि लिझक सी ताक साल ही पंमाश्व कि आधियेम काल अर्थ» 
शत्रि के बाद प्यस्प्ण होंदा हैं छाद इस विधान में ध्रुव मदेश की रात 
का ज़िक है तो पाठ के दिये आज राए जे बाद भी भहीने डेढ़ महीने 
का समय होगा २। जए शत जार भहदीने की होगी वहाँ आधी 
शत हा बह उचर काल मो अकाल की पहिंली झीनी क्षकक तक 
जाता हो एक परद्ीने से क्या परम होगा ! पर एक महीने लक तो कोई 


भी जता एक थार थी पोदश एक हार मंत्रों छा पाठ गहीं फब 
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सकता । एक महीना तो बहुत होता है, दी चार दिवय भी अधिक हैं । 
ऐसी दशा 7 यह विधान फि यदि पाठ समाप्त होने तक सूचये के 
दर्शन त हों तो दूसरा पाठ करना चाहिये निरर्षथक सा हो जाता है । 
यदि! का अश्न ही यहीं उठता, सूच्य का दर्शव कदापि नहीं हो सकता, 
अतः दूसरा पाठ करना ही पढ़ेंगा। इन बातों से यह प्रतीत होता हे 
कि यहाँ शव अदेश के खम्बे प्रभात का कोई फिर नहीं है, सामान्य रात 
ओर सामान्य ही शमात का उल्लेख है । 

इसरा प्रसाण तिलक तैत्तिरीय संहिता से देते हैं| इस संदिता 
( ७---२, २० ) में एक जगह सात आहुति देने का विधान है । चहाँ 
यह विधान इन छाब्दों में है 


उसे स्थाह्ा व्युएव्ये स्वाहोदिष्यतेस्वाहोणते स्वाहादिवाय 
स्वाहा खुबगोय स्थाहा कोकाय स्थाहा । 


जषा को स्थाहा, व्युप्ि की स्वाहा, उर्दिष्यत्‌ की स्वाहा, उद्यत, को स्थाह।, 
सद्ति को स्वाहा, सुवर्ग को स्वाहा, लोक को स्थाद्वा । 

सैत्तिरीय आह्ाण के अनुसार 'शज्नियां उपाः आहब्यप्टि! उषा 
शत है, घ्युद्टि दिन है । ब्युट्टि शब्द आर भी कई स्थर्तो पश आता है 
उसका णर्थ है पूरी तरह से खिला हुआ प्रमात | अतः उपा और ब्युष्ठि 
का अर्थ हुआ, अज्ञात का पूर्व रूप और पूर्ण रूप । तिलक कहते हैं कि 
थदि हम चैततिरीव बाह्ण की व्याख्या मान कर हवन दोनों शब्दों का 
शर्थ रात और दिन थी कर के तो उद्प्यत्‌ (उदय धोने वाली ), 
जच्चत ( उदय होती ) आए उदित का विष्ेद्‌ लो रह ही जाथणगा। 
यही तीनों नाम भी अभात के हे । धव प्रदेश को छोड़कर अन्य कहाँ 
इतना छंबा सबेरा होता ही नहीं कि वहाँ ऐसा तिहंसा विभाग किया 
जासके | ' 

यह तकी भी आधारहीन है। यह तीनों शब्द जदेप्यत्‌ , उस्चत्‌ और 
डद्ति उ॒पा नहीं वरन्‌ सूथ्ये के किये प्रयुक्त हुए हैं| ब्राह्मण का भी ऐसा 
ही संकेत है । फिर ऊषा और व्युष्ठि दोनों खीलिंग वाचक हैं, सदेष्यत्‌ 
उच्चत्‌ू और उक्त पुँछिंगात्मक हैं । झुबर्ग जौर छोक भी सूर्य के ही 


पे स्तिरी 


नाम हैं । तैत्तिरीय आह्यण ने कहा है. 


न 


'उषसे स्व॒हा व्यूछ थे स्पाहोदिष्यने € 
जदिसाय स्वाहा सुचगोय स्वाहा 





( १०१ ) 


अधाव पहिली चार अहुतियाँ सूथ्योद्य के पहिले की जाय॑गी 
शप दीन सूथ्योदय के पीछे | थह बात चहीं हो सकती है जहाँ प्रभास 
ओर सूथ्योदय में छम्बा अंतर न पडता हो। भ्रुव प्रदेश में गुक एक 
मंत्र पढ़कर बहुत बहुत देर तक, कई कई दिनों तक, रुकमा पडता । 
और मंत्नों में भी तिछक को डया के ब्रिविद्व भेद का तथा 
प्रभात की बाग्बे होने का आभास समिछता है। जेसे ऋष्वेद के आठवें 
मण्डल के इकवालीसयें सूचछ के तीसरे मंत्र में कहा है;--- 


तसख्य वेनीश्शुश्नतमुपस्तिश्यों अव्धयन । 


बदण के च्रत की कामना करनेबाली प्रजाने उनके लिये तीन 
अपाओं को अलुवर्धित किया ( अनुकूछ बनाया ) | तीम उपा का अथ 
यदि तीन दिन न करके एक ही प्रभात के तीम रूप माने जायें तब भी 
कोई कठिनाई नहीं पड़ती । उद्देष्यतः उद्यत्‌ू और उदित तो सूर्य्य के 
रूप दें परन्तु उषा के भी तीन रूप साने जा सकते हैं ।.भरकू १---१ १३, 
१४ में कहा है : झआप कृष्णां मिर्णिज्ञ देव्यावः देवी (उपा) ने रात्रिक्ृत 
कृष्णझाप का परित्याथ किया । इस प्रकार रात्रि के ' अन्यकांर से हंका 
हुआ पहिला रूप, निकली हुई उपःप्रभा दूसरा रूप और पुरा खिला 
हुआ तीसरा रूप (व्युप्टि ) हुआ । और यह रूप श्रुध प्रदेश तक बिना 
गये भी देखे जा सकते हैं। उपा से जरदी मिकलने के किये कहना भी 
इस बात का अमाण नहीं है कि यह शिकायत प्षुव प्रदेश के छूम्बे प्रभात 
से की जा रही है ' 


भाचिर तथुथा अपः, नेत्वा स्तेन॑ यथा रिपुं तपाति खूरों' अधिषा 
 हह | (नुक ५-७५,५९) 
है ज़्षा, देर मत करो, नहीं तो जैसे राजा चोर या शत्रु को तंपाता है 
वैसे ही सूर्य तुमकी अपने तेज से तपा देगा । 


पुसी बात है जो प्रभात से कहीं भी कहीं जा सकती है। कहीं कहीं 
हझपा के सम्बन्ध में शश्यत्‌ ( निल्‍्य, निरन्तर ) शब्द का प्रयोग हुआ 


० कम 


$ जैसे 


क॥8# 


शब्वत्पुरोषा व्युवास देव्यथों अथेंदं व्यावो मघोनी। 
इथी व्यच्छाईनरों धनु धनजरायता सरति स्वधाशिः । 
रा (जऋऋक १-११३,१ ३ ) 


( १कर ) 


घुरा ( प्राचीन काल में ) उषा शण्वत्‌ प्रकाश करती थी, आज भी घन- 
बती उषा जगन्‌ को तमोवियुत्ता करें, आने वाले दिनों में भी अन्पकार दूर 
रे, वह अजरा है, अमृता है, आपगे तेजों के साथ बिचरती है । 

अब 'उपः शब्षन प्रकाश करती थी! का अर्थ यद्धि यह क्रिया जाथ, 
जैसा कि तिकक कहते दें, कि बहुत दिनों तक सबेश रहता था तो 
फिर आशे के वाक्यों का क्या अभे होंगा ? क्या यह माना जाथ कि 
ऋति यह चाहता है कि अब फिर दो-दो सहीगे तक सबेश---आभौर इसो 
के साथ दो-दो महीने संध्या तथा चार-चार महीने दिन-शत--रहने 
लगे ? ऐसी प्रार्थना वो कहीं और बेब सर में बेखी नहीं गयी | तब॑ फिर 
थह क्‍यों सात लिया आय कि पहिछे घाक्य में पूर्व काछ की स्थृति है ? 
सीधा अर्थ वो यह है कि प्राचीन काछ में उपा बराबर, अर्थात प्रतिदिन, 
दर्शल दिया करती थी और उससे परार्थना की जा रही है कि अनिष्यत्‌ 
में भी ऐसा ही करती जाब । इसी प्रकार कक १---११८, ११ में हुपा 
की शश्वत्तमा--खबसे बढ़कर शश्वत्‌ू--कहने का यही अभिप्राय हो 
सकता है कि उषा बहुत ही वियमपूर्वक, ठीक समय पर, निकछा करती 
है । सपणने इसका दार्शनिक अथ क्रिया है। वह कहते हैं कि पा 
काछात्मिका है, काछ लित्य है, इसलिये जपा को शश्वत्तमा कहा है । 

चतयेद के प्रथण म्रण्डरू के ११३ ये सूक्त में उप सम्बन्धी मंत्न हैं। 
सवा मंत्र हस धकार है।--- 


कियात्या यव्समया भवाति या व्युपुर्याश्ष नूर्म व्युल्छान । 
श्र सि 
असुपूर्यीं: छपते वावशाना प्रदीष्याना जोषभन्‍्याशिरेति । 


कब से पायें प्रकाश करती आ रही हैं और कब तक प्रकाश करती 
जायेगी ? पहिली वादियों की भांति वर्तमान उवा भी काम कर रही है और 
प्रकाश करती हुई दूसरों के साथ ( जो अभी नहीं निकली हैं ) जा रही है । 


कुछ अंग्रेज़ विद्वानों ने पूर्वा्थ का अर्थ दूसरे मक्रार किया है। 
प्रिफ़िय के मत से इसका जर्थ है जो उपाएं अकाश दे चुक्ीं और जो अब 
प्रकाश देगी चह कब तक साथ रहेंगी ? और म्योर की राय में इसका 
अर्थ है जो उचाएं बीत गयी और जो अब जायेंगी उनके बीच में कितना 
अन्तर है 

लिलक कहते हैं कि इनमे से कोई भी अर्थ छिया जाय, सब में से 
यही बात वपकती है कि सबेरे के बाद सबेरा जाता जाता था अधीत 
बढ़ा छत्बा भभाव था, उससे छोश ऊब गये थे । पर ऐसा आर्थ भानने का 


( ०३ ) 


कोई कारण नहीं है । सीवा सादा अर्थ तो. वह है जो साथण के भाष्य 
में व्यक्त होता है। इस पक्ष का वूसश छाप यह है। कब से 
पभातत होता आ रहा है और कब तक होता जायगा ? अर्थात्‌ सूर्यचन्द, 
दिनरात, कब से हैं, कब लक रहेंगे, दूसरे शब्दों में, जगत्‌ की जायु कब 
से कब तक है ? था थो कहा जा सकता है, कि अश्न के रूप में ऋषि 
कहना चाहता है कि प्रभात दीर्घकाल से होता आता है ओर दीब॑काल 
तक होता रहेगा । यह उपा की पशंसा हे या उपा को देखकर उठा हुआ 
दार्शनिक. विचार । एक और बात है। यह मंत्र अकेछा महीं है । इस 
सूक मे कोर भी उप: सम्बन्धी मंत्र हैं, इनमे पूर्वापर सम्बन्ध होना 
अनिवार्य है| यह नहीं हो सकता कि वही ऋषि एक संत्र में एक बात 
कहें और दूसरे में उपकी विरोधी बात कहे । उसी खाथ का छद॒वाँ मंत्र 
कहता है :०«+« 

सत्य त्थ॑ धवसे स्व महीया इश्ये त्वमर्थमिव त्वमित्ये। 

विसवशा जीवताशिप्रच्नक्ष उपा अज्ञीगर्शेवनानि विश्वा ॥ 


है उषा, तुमने मलुष्णों को एथक्‌ थक कामों के लिये जगाया है, कोई 
लमीपाजन में लगता है, कोई खेती बाड़ी में, कोई अग्निशेमादि यज्ञ में । 


अब सोचने की बात है कि क्या यह बातें ध्रुव प्रदेश के लम्बे प्रभात 
के विपय में कही जा सकती हैं ? क्या वहाँ. छोग छूम्बी शत में चार 
महीने सोते रहते है? यदि नहीं, तो फिर यह कह्दना कैसे थुक्तिसंगत 
होगा कि उपा थे उनको विभिन्न कासों में छगनें के लिये जगाया ! , 

नीचे लिखे मंत्र को विछक इस संत्रंध में बहुत महत्व देते दें :--- 


सानीदृद्यति बहुलान्यासन्या प्रायीनपुदिता सूर्यस्य । 
य्तः परि जाए इवाच्स्म्व्युपो दृदले न पुत्रयेतीय ॥ 
ह ( ऋक ७-७६,झ, ) 

: इसका अर्थ यह है है उषा, वह बहुत से अहानि थे जिनसे 
सूर्य के उदय होने के पहिले उधाएँ युक्त थीं। उनके साथ घह सूर्य के 
प्रति इस प्रकार आचरण करती हैं जिस प्रकार कोई ज्ी अपने पति के 
प्रति करती है. ( अर्थात्‌ इधर उधर घूमने वाले पति का भी जिस, प्रकार 
अली स्री परिदाग नहीं करती ) न कि यती (पति से पराडमुख श्री) की 
भांति ) । यहाँ मैंने मूछ का * जहाचि ? शब्द ज्यों का स्यों छोड़ दिया है, 
क्ग्रोंकि अथद्दी विवाद का मूल है। अहाति अह धातु से निकछा हे जिसका ' 


( ई०छे ) 


ग्र्थ है चमकता या जऊना । इसीलिये अह का अर्थ तेज भी हो सकता 
है और जैसा कि सामान्‍य बोल चाल में लिया जाता है, दिन भी हो 
सकता है | साथण ने यहाँ जहानि का, जो जह' का बहुवचन है, तेज, 
प्रकाश, अर्थ किया है । यदि यह अर्थ माना जाय तो इस मंज्न का तात्पर्य 
श्रह हुआ कि सूर्य के उदय होने के पहिले उपा बहुत से तेजों से युक्त 
चन्षक रही थी | तिरक अहायि का अर्थ दिन करते हैं । उनके अनुसार 
मंत्र कहता है कि सूर्योदय के पहिले उपा कई दिनों वकः चमकती रही । 
थदि यह दूघरा अर्थ शीक हो तब तो अवश्य ही यहाँ पश लग्बे शुत्र प्रभात 
की ओर संकेत देख पढ़ता है। पर जर्थ शीक न होने के लिये 
ही पुष्ट कारण मिलते हैं । यह मंत्र भी अकेला नहीं है। इसके 
साथ भी इससे संबद्ध मंत्र हैं । इसके ठीक पहिलले का संत्र कहता है :-- 


केतुरुषसः पुश्स्तात्मतीच्यागादणि हक्येम्य: 


ऊँची जगहों से पूर्व दिएा। में उषा का केतु ( उद्रा का पता देनेवाला 
तेज ) देख पढ़ता है । 


यह पुशस्तात' ( पूर्व दिशा ) शब्द ही विकक के सारे तर्क की बहा देला 
है, क्योंकि आुच प्रदेश में उप के दर्शन दक्षिण दिशा में होते हैं । इस- 
लिये अहानि का अर्थ दिन न करके तेज ही करना चाहिये, जैसा कि 
सायण ने किया है | ऐसी दशा में यह साधारण प्रभात का ही वर्षन गह 
जाता है । नीचे लिखा मंत्र भी, जिसमें तिलक झुध ग्भात का इशारा 
पाते हैं, साधारण प्रभात ही व्यज्जक प्रवीत्त होता है १०-- 


पर ऋणासावीरधमत्कतामि माह राजन्नन्यकृतेत भोजम, । 
अध्युश इन्नु भुयश्तीरषास आ नो जीवान्बरुण तासु शाधि ॥ 


( ऋक २-१८, ५ ) 


है राजन वहणा, मेरे सब ऋणों को ( अथवा पापों को ) दूर करो। में 

दूसरों के अजित घन न भोगूं' । बहुत सी उषाएँ अव्युए हैं। उनमें इस 
जीवित रहें और भोग पर्य्यात्त घन. से सम्पत्ष रहे । 

यहाँ बहुत सी उपाएँ अच्युष्ट हैं! का अर्थ तिलक यह करते हैं कि 

' एक के बाद दूसरी आने बाकी कई उपाएँ, था यों कहिये कि एक 

छम्बी उषा, अभी च्यूछ नहीं हुई है। इसके पहिल्ले हम बता घुके 

हैं कि पूरी तरह से खिले हुए. प्रभात को व्युश्ि कहते हैं। उपा 


( १०७ ) 


के अच्यु होने का अर्थ है कि अभी झँघेरा है । अतः यदि तिलक 
का अर्थ ठीक है तो ऋषि इस छम्ये प्रातःकाल में जीवित और सम्प्त 
रहने की आर्थना कर रहा है । साथण यह अर्थ नहीं करते | वह' कहते 
हैं ' अभी बहुत से प्रभात नहीं खिले हैं ।! अर्थात्‌ अभी बहुत ही दिन 
खाने बाले हैं । उनके अचुसार ऋषि अपनी अधविष्यत्‌ छम्बी आयु की 
बात सोच रहा है और उसी को छट्टय करके सुख सम्पत्ति सांग रहा है । 
यह अर्थ इतना खश्छ और स्वाभाविक है कि यहाँ दूसरी व्याख्या 
करना कोरी कष्ट कप्पभा है । 
वेद सें उषा के लिये कई स्थकों में बहुबचम का प्रयोग हुआ है । 

कहीं उनको क्षप्णवः ( योह्ाओं 9) | ऋक्‌ १-९२,१ |, कहीं वाशीः 
[ झुक १-९२,३ |, कहीं कापां म॑ ऊमयः ( जरू की लहरें ) | ऋक 
६४,१ |; कहीं जध्वरेषु सुवरवः ( यज्ञ में खम्भे ) [| बह्कू ४-५१,२ ] 
कहीं मिथों न यतन्ते ( एक दूसरे से छडती नहीं ) | ऋत्कू ७-७६,५ ] 
कहा गया है । उुघसः ( उषायें ), ऐसा प्रयोग तो बहुत आया है। 
निशक्त के अनुसार बहुबचम का अयोग जादरार्थक है, साथण कहते हैं 
कि यहुवचन से उपःकाछ के अधिकारी अनेक देवताओं से तात्पर्थ्थ है । 
लिखक कहते हैं. कि यह अथोग और यह उपमायें निःससन्‍्देह जस छस्जे 
शुव प्रभाव के आधार पर हैं जिसकी स्छूति आश्यों की जभी भूली मे 
थी। हम इस तर्क से सहसत नहीं है ।। बाहीं कहीं बहुबचन णाद- 
शर्थक होगा, कहीं उसमे अनेक दवताओं की ओर इशारा होगा, कहीं 
पति दिन जाने वाली उपाओं की ओर कदम होगा। यह जितनी भी' 
उपसायें हैं. पह अलणग अछय अति दिन जाने वाले अभातों के लिये 
छाशु हो सकती हैं । श्लुष भवेश में जहा सब मिल कर एक प्रभात घन 
जाता हे पार्थक्ष्ष का ठीक-ठीक अनुभव भी नहीं होता, वहा ऊ्य! 
६ छद्टरी ) की उपसा तो दी भी नहीं जा सकती । छह्टर वो ऐसे जाती 
है कि एक झहर उठी, फिर पाभी देश जाता है, फिर दूसरी ऊदृश उदसी 
है। जहाँ उषा, फिर दिन-राव, फिर उषा हो घहाँ तो यह उपमा दी जा 
सकती है, आुच ग्रदेशम तो ऊर्मि, नहीं, प्रवाह होता है । जिस मंत्र में 
ऊसि से उपभा दी गयी है. उसी के पाँच मंत्र आगे कहा हे कि उपा 
व्युप्ट होने पर सिद्ियाँ उठ जाती हैं. जोर भणुध्य ज्ञाग पढते हैं। यह 
'बाब श्रुव अदेश को अभात के लिये नहीं कही जा सकती । इसी' प्रकार 
जिस मंत्र में ष्णवः ( योदाओं ) से उपभा दी गयी है उस्धी में. कहा 
है कि पूर्व, अरे रजलों भाशुभखलें--जगाएं पूर्व दिशा में सूर्थ्य को 


( श०दे ) 


व्यक्त करती हैं । तथा इसी साथ के च्ये मंत्र में उपा को प्रतीचीशषक्ष:, 
पश्चिम की ओर मुझ किये, कहा गया है । यह दोनों बातें शुच प्रदेश मे, 
जहाँ उपा दक्षिण मैं रहती है, छागू नहीं होती । 
तिछक की सब से पुष्ट प्रमाण तैत्तिशीय संहिता के चौथे काण्ड के 

तीसरे अपाठक के ग्याशहवें अनुवाक में मिलता है। यज्ञ की बेदी पर 
१६ ईटें रकखी जाती हैं। इन सबको रखते समय मंत्र पढ़े जाते हैं । 
सब मंत्र उपः सम्बन्धी हैं; इन ईटों को भी च्युप्टि इएक कहते हैं । इस 
अनुवाकू में १७ मंत्र दिये हैं। हम इनसे से कुछ को उद छत किसे 
देसे हैं; 

इयमेच खा या प्रथमा व्यौच्छदन्‍तरस्यां चरति श्रविष्ठा । 

बधूजैजान नवगज़नित्री' जय एनां महिमानः सचस्‍्ते ॥ १ 

छन्‍्बस्वती उपला पेपिशाने समान योभिमसुसख्रब्ती । 

सूथ्यपत्ञी विचरतः प्रजानती केतुं कष्चा ने अजरे भूरिण्तसा।२ 
कऋतस्थ पंथानमसुतिस्त आगुरयों जर्मोसों अशुज्योतिषाए: शुः । 

प्रजामेका रक्षत्यूअमेका बतमेका रक्षति देवयूनाम॥ ६ 


चतुशेमी अनवद्या तुरीया यशस्थ पश्या बषयों भवम्ती। 
गायत्री चिहु् जगतीमसुऐस बृहदक युजानाः खुघराभरज्िदेस ॥४ 


पश्लभिर्याता विदधायिद यसासों खलरजनयत्‌ पश्चपश्न । 
तासाघुयन्ति भयवेण पक्ष नाना रूपाणि कततो चलानाः ॥५ 


जिशत्ध्यसार उपयन्ति निप्कृर्ते समान करत मतिमुश्मानाः । 
ऋतृद्स्तन्‍्बते कबयः प्रजानती मध्ये छंद्सः परियंति सास्वतीः ॥६ 


ऑंतस्य गे प्रथमां व्यूजुष्यपामेका मद्दिभाने विभर्ति । 
सूर्यश्यैका सरति निष्कृतेषु घर्मस्येका लवितेकां नियच्छति ॥१४५ 


ऋतूता पतली प्रथमेयमागावह्वां नेत्ी अनित्री प्रशानाम्‌ | 
पका सती बहुघोषो व्युडछश्यजीर्णा त्व॑ जरयसि सर्वसनन्‍्यत्‌ ॥१५ 
इसी से सम्बन्ध रखनेवाछा यह सम्न्न भी है ;-- 
से वा इ॒र्दं दिवा न नक्तमासीदव्याबु् ते देवा पता ब्युष्री- 
स्पश्यन्‌ ता लपादयत ततो वा. हह ब्योडछदास ता उपधीयन्ले 
व्येबात्मा उच्छात्ययों तम एचाप हते । ्ि 
' € काएड ७, प्रपाः ३, अज्ु। ४, वर्ग ७ ) 


(्‌ श्७्छ ) 
इन सन्चों का भावार्थ इस अकार है :--« 


यही वह है जो पहले चमकी ; इसमें प्रविष्ठ होकर भीतर चलती है 
६ प्रथ्वी में प्रविष्ठ होकर अर्थात्‌ क्षितिज के ऊपर अथवा दूसरी उपाओं में 
प्रविष्ट होकर अर्थात्‌ उनसे मिल कर ) | दुलहिंन, नवागत माता, ने झम्म 
लिया है । तीनों बड़े ( अप्नि, वायु, सूर्य्य या तीनों वैदिक अम्ियाँ ) इसके 
पीछे चलते हैं ।। १ ॥ 

नदी से ( गायत्री आदि छनन्‍द या संगीत ) युक्त, श्ज्ञगर करके, एक ही 

घर में चक्मती हुई, जरा रहित, दोनों उपाय्रें, सूच्य की पत्नियाँ, रेतस्‌ से 
परिपूर्ण ( सम्तति उत्पन्न करने वाले द्रव्य से परिपूर्ण ), अपनी पताका 
दिखलाती हुई और अच्छी तरह (अपने मार्ग को) जानती हुई चल्नती हैं. ॥९२ 

लीनों ( कुमारियां ) ऋत ६ जगत, के शाश्वत मिथम ) के मार्ग से आयी 
है। तीनों घर्म ( गाईपत्यादि तीनों वैदिक यज्ञाग्िवि ) उनके पीछे आये हैं । 
एक € कुमारी ) सन्तति की रक्षा करती है, एक छर्ज की ( बल्च की ) श्र 
एक धम्मात्माओं के जत की ॥ ६ 

वह जो बोथी थी यज्ञ के दोनों पक्ष हुई, ऋषिगण हुई, बच्ची घतुश्ेम 
६ गन्ष के समय पढ़े जाने वाले चार विशेष स्तोम-सव ) हो गयी । गायत्री 
त्रिष्ुप्‌ , जगती, अलनुष्ट्रप ( चतुशेम के छम्दों ) से काम लेकर बह इस 
अकाश को लागी | ४ 

विधाता थे पॉचों के साथ बह किया कि उनमें से पत्येक को पॉच-ॉँच 
बहिनें उत्पक्ष कर दीं, इसके पॉँचों ऋत, (पथ था यज्ञ ), विभिन्न झूप 
भारण करके, एक साथ चलते हैं. ॥ ४ 
तीनों बहिनें, एक ही ऋणडा लिग्रे, निष्कृत ( नियुक्त स्थान » की जाती 
हैं। वह शानयुक्त हैं, कतुओं की जन्म देती दे । प्रकाशयुक्त, वह छन्दों वे 
बीच ( गायत्री आदि छात्हों के साथ, इन छन्‍्दों में कहे गये मंत्रों के बीच ) 
प्रिगमन करती है (चारों और जाती हैं, घूमती हैं »। उनको अपने! 
भार्ग विद्ित है ॥ ६ 

पहिली उषा ऋतु की सन्‍्तति दे, एक जलों की महिमा का मरण करती 
हैँ। एक सूर्य के लोकों में रहती है, एक बसे के लोकों में, एक पर सविता 
का अधिकार है ॥ १२॥ 
.. ऋतुओं की पत्नी, दिनों की नेनी, अजाओं की या सन्‍्तानों की ) माता, 
यह पहिले आयी है। एक होते हुए भी, है उषा, तू बहुधा ( अनेक होकर ) 
चमकती है,अजरा होते हुए भी सब दूसरी वस्तुओं की इडः कर देती है॥ (५ 


( १०८ ) 


संहिता मंत्र का श्रह्ठ अर्थ है । 

वह अव्याइत था ( उसमें भेद की अतीति न होती थी ) न दिन था, ने 
शत थी। देवों ने इन व्युश्िियों को ( शब्दतः, इन खिले हुए प्रभातों को ; 
भावत$, इन व्युष्टि ईंदों को ) देखा । उन्होंने इसको रकक्‍्खा । तब चह (ऊषा) 
बमक पड़ी । अतः जिस किसी के लिय्रे यह ( ईटें ) रकखी जाती हैं, उसके 
लिये वह ( उषा ) चम्तक पड़ती है, अन्घकार को दूर कर देती है । 

इन सम्मों को बार बाहर पढ़िये और इनमें से चाहें जैसा अर्थ 
मिकाछने का प्रवलल कीजिये पर थद्ध तो निश्वथ रूप से समझ में आ 
जायगा कि इनसे उषा के विषय को केकर, उछपा की उपभा देकर, कुछ 
ऐसी बातें भी कही गई हैं जो भौतिक नहीं हैं, जिनका कुछ आध्यात्मिक 
अर्थ है । कितबा भौतिक है, कितना आध्यात्मिक है इसका निर्णय 
करश्ना कृठिन होता है, इसी से ठीक ध्याख्या करने में कठियाई होती है । 
पूक और बात ध्यात में रखने योग्य है। उपा के साथ ३० की संख्या 
दूसरे स्छों में 'त्री व्यवहल हुई दे, जेसे ( लिशत' पदास्यक्रमीस ) 
( कुक, ६-१९, ६ )->डउपा ३० पद चकी । तथा 

बिशर्त योजनान्येकेका ऋतु परियन्ति ( ऋक १-३२३,८ )। 

इसके घनुसार उपाए ६०-३० थोजन घूमती हैं । 

पहिछे, व्युप्ि इश्क संबंधी संत्री! को लीजिये । अवहय ही ऋरतपि का 
धाम सुष्ति के आदिकारज की जवस्यथा की. और है। उस शजबस्था में 
रात दिन का भेद नहीं >था । यह बात बर्तमाम विज्ञान थी कहता है 
और अपने ढंग पर श्रुति भी ऋछती है। आरम्म से पृथ्वी धाध्पपिण्ड 
थी। जब धीरे धीरे उडी हुई थो ऊपर की भाष जूक के झूए में गिरने 
कगी | गिरकर भीचे की तपत' के कारण फिर भाप बनकर उध जाती 
हैं। धीरे घीरे इतनी उंडक हुई कि जी भाप जछ बनकर नीचे गिरी 
घह जकरूप में रह गधी । तब जाकर अच्तरिक्ष साफ छुआ, अंधेरा दूर 
हुआ, चन्वसूर्थ्य देख पड़े, दिन रात का जन्म हुआ। यह तो विज्ञान की 
बात हुई। वेदों ने अपने ज्ञान को इस प्रकार जगह जगह व्यक्त 
किया है।--« हक ; गा 

नासदासीज्नो लदासीतसदानी नासीद्रजो नो ब्योगापरा बल 

( ऋष, ३००--१९९, १ ) 

उस समय ने अस्त था न सत्‌ था, स एथिवी, आकाश या ऊपर के 

लोक थे । का. 80% गा 


( १०९ ) 


ने राज्या अब्च आशीत्पक्षेत: ( ऋक, १०---१२५, २ ) 
रात और दिन का प्शान नहीं था । 


तम आसीत्तमसागूहमग्रेडप्रकेत सलिले सर्वेमाइदम्‌ 
( ऋफ, १०--१२५,३ ) 


अन्चकार से ढैँका हुआ अन्धकार पहिले था । यह सारा जगत अपने 
कारणा में विज्ञीम, अथच, अविभत्त था | 
इसी भाव को मजुस्खति में या दिखलाया है--- 


खआखीदिद तमोभूतय्‌, अपग्रश्ातमछक्षणम्‌। 
अपग्रतकर्यमनिर्देश्वम', , प्चुप्तमिय स्वतः ॥ 


यह सब जगत्‌ तमोभूत, अप्रज्नात, अलजलण, अप्रतर्य, अनिर्देश्य, 
सोया हुआ सा था । 


ऋगजञ सत्यश्षामीयासपसीध्यजायत , 
सतोशबभ्यज्ञायत ततः सप्मुद्रीअणेचः । 
समुद्ादर्णवाद्धि संचत्लरों अजञायत , 
अद्देशत्राणि विदधक्चिश्वस्यमसिषतोवशी ॥ 

( ऋटकू १०--१५१, २ ) 


सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के तप से ऋत ओर सत्य उत्पन्न हुए, तब 
रात्रि ( अन्धकार ) उत्पन्न हुईं, उसके पीछे समुक्र हुआ, समुद्र से संवत्सर 
( संबत्सर बतानेवाले सूब्य॑चन्द्रादि ) हुआ तब इस विश्व के स्वामी ने दिन 
शत की संष्टि की । 


इन बाक्यों से मिरता जलता ही तैसिशीय संहिता का वह' सन्प्र है 
जिसमें कहा गया है कि वह अध्यावुत्त था, न दिन था न रात थी | घह 
अटछ नियम जिसके अजुसार यह विश्व च रहा है ऋत कहलाता है | 
इसीलिये सट्टि के आदि में ब्रह्मा के तप से पहिे कुत की उत्पत्ति कही 
गयी है. इसीडिये तैत्तिरीय संहिता के जो अन्तर उज्ुल किये गये हैं 
उनमें पढिली उपा को ऋत की सम्तति कहां है और उपाओं को ऋत के 
मार्ग से चकछमे बाली, अर्थात्‌ विश्व के अदछः वियमों का अमुस्रण 
करते घाली, कहा है। उस समय. देवों ने यज्ञ" किया। कोई बाह्य 
साभभी न थी. इसलिये उन्होंने विराट पुरुष से ही मानस यज्ञ किया । 
घुश्ष सूछ ( ऋष 4०-०९० ) कां यही भाव है ।' पुरुष सूक्ते किल्ित, 

कप २ 


( ११० ) 


पायान्तर के साथ अन्य वेदों में भी जाया है। इसी दक्षम मण्डल फे 
१४० में सूछ के तीसरे मन्त्र से पूछा है ३--- 


कासीतामा प्रतिभा कि निदानपाज्य किमालीत्यशिषिः क आसीत्‌ू। 
हद किमासीताडउर्ग किम्मुकर्थ यहेवा वेबवमयजन्त विश्ये ॥ 


जब सष्ठि के आदि में देवों ने प्रजापति का यज्ञ किया उस समय प्रजा 
क्या थी, प्रतिमा क्या थी, निदान क्या था, घी क्या था, परिधि क्या थी, 
हन्द कोन सा था, ग्रढय क्या था, उकध क्या था ? 


सृष्टि के पूर्व यज्ञ करने की इसी बात की ओर तेचिशीय संहिता मे 
सख्त मंत्रों में भी संकेत है | देवों ने रष्टि के आदि में यज्ञ किया । घह' 
यज्ञ साथस था| उस यज्ञ के बाद उनको पहिली हपा के, जो ऋत्त की 
कन्या थी, दर्शन हुए अर्थात्‌ जो आन्यकार से ढक अन्‍्यकार था वह 
कम हुआ, प्रकाश की क्षीण झछक देख पड़ी । इसी प्रकार जो सनुष्य 
उनका अनुकरण करके अब इस. यज्ञ को करेगा, जी मंत्रों को पढ़कर 
ईंटों' को सजायेगा, उसके लिये उपा चसकेगी, उसका अन्धकाश दूर 
पगा । जन्‍्धकार दो प्रकार दूर होगा । एक तो हृदय के दोष दूर होंगे 
हतथ छुद्ध होगा ; बूसरे, चूँकि यज्ञ सूथ्योदिय के पहिले किया जाता था 
ईदी को रखते रखते सपा देख पढ़ने छगेगी, अंधेरा दूर हो चकेगा। 
यही इन मंत्रों' का तास्पर्थ चिद्रित होता है । 
यह तो इन अंन्नो"का डपालना था थज्ञपरक भाव हुआ परन्तु 
इसके साथ ही कुछ भीतिक अर्थ भी है। तिलक को इनमें यह बाल 
स्पष्ट ही देख पड़ती है कि यहाँ छुव मदेश के किसी ऐसे भाग का चर्णन 
है जहाँ एक महीने ( ६० दिच ) का सवेश होता था । पहीं इन संत्रों दे 
हा रहते होंगे। ३० दिन के! सपेरा था इसीलिये उपा ३० बहिनें 
बतछायी गयी हैं । इसीलिये कहा है कि उपायें घूमती हैं. और नियुक्त 
स्थान पर फिर आ जाती हैं। यह बातें श्रुष भदेश में सत्यक्ष देखी जा 
सकती हैं। ए० सी० वास इस मत का खण्डस करते हैं। घह कहते हैं 
कि यह पति दिन की उचा है । एक ही. प्रभात के तीस भाग किये गये 
हैं, पर तीख भाग क्यों किए गये यह उन्होंने नहीं बतलाया । साथण 
कहते हैं कि पहिली उपा तो सूटह्टि के आदि काल की उचा है पर शेष 
अच्तीस के किये कोई जैसी व्याख्या चह नहीं कर शके। जतः उन्होंने 
अद्द कहा कि यह महीने के ३० दिनों की तीस उपायें हैं। इस पर 


( १५११ ) 


विछक को यह आपत्ति है कि एक ही महीने की उपाओं का वर्णन क्यों 
हुआ, शेष ग्यारह महीने क्‍यों छोड़ दिये गये ? 

मेरा भी ख़याक है कि यहाँ ध्रुव प्रदेश का नहीं, साधारण ग्रभातों 
का, चान्द्र महीने की ३० उपाओं का, वर्णन है । सृच्योदिय होने के बाद 
ही सब यज्ञ होते हैं, उबा काल में तथा उसके बाद यज्ञ के समय अनेक 
छंदों में जनेश मंत्र पढ़े जाते हैं । इसकिये उपाओं का छन्‍्दों से युक्त 
होना तथा यज्ञों का उनके पीछे चलना सार्थक है । क्रतुका अभी साथण 
ने यज्ञ ही किया है । तीसों उपायें घूम कर नियुक्त स्थान पर आ 
जाती हैं, ऐसा कहना भरी ठीक है । बारह महीने बाद सूर्य और प्ृथिवी 
फिर उसी स्थान पर आ जाते हैं। यही निश्चित बिन्दु हैं जहाँ पर 
डपायें अपने परिभ्रमण के बाद पहुँचती हैं । एक बात याद रखने की 
है । यह वार्षिक सन्न वर्ष के अथम दिन, परकराष्टक के दिन, आरंस होता 
था । पकाष्टक का ज़िक्र ८ वें मंत्र में हे। इससे भी यह बात निकलती 
है कि उपायें घूमती घूमती फिर एकाप्टक पर पहुँच जाती हैं। यह श्रक्ष 
हो सकता है कि बारह महीने या एक वर्ष का नास कहीं शूछ में नहीं 
आया है, फिर मेंने यह बांत कहाँ से निकाछी ? यह बात दीक है कि 
रुपष्ठ झूप से एक वर्ष का कहीं उल्लेख नहीं है पर ध्यामपूर्वक बेखने से 
इलके कई संकेत मिलते हैं । दूसरे मंत्र में उपाओं को सूर्च्भपक्षी--सूर्य 
की खियाँ--कहा है । उपा सूर्य की कैसी सी है, इसका पक और मंत्र 
में, जो इसी अध्याय में जा चुका है, वर्णन है। वह यति-पति से 
पराश्मुख-नहीं वरम्‌ पति से स्नेह करने घाली, उससे अभिम्मुख, पक्नी 
है | अतः उषा वराबर पति के साथ रहती ही होगी। जब सूचर्य वारह 
भहीने में घूम कर अपने पूर्व स्थान पर पहुँचता है तो उपा भी ऐसा ही 
करती होगी । फिर छठें मंत्र में उपायों को ऋतूंस्तन्‍्चते ( कुओं को 
जन्म देने वाकी ) ओर पतन्हहवें में ऋतुूनां पत्नी ( ऋतुओं की पत्नी ) ' 
कहा है | अब ऋतुणों के साथ पत्नी था माता जैसा घनिष्ठ सम्बन्ध 
किसी एक दिन की डा का तो है ही नहीं, घ्लुव प्रदेश की एक सास की 
उपा का भी घहीं है। उस उपा का केबल उस ऋतु से संबंध हे जो उस 
महीने में वहाँ होता है.। परन्तु ऋतुपरिंवर्तन तो एथिवी के सूर्य की परि- 
क्रमा करने, या जैसा कि अपने थहाँ कहने का च्यचहार है सूर्य्ण का' 
पृथियी की परिक्रमा करने, से दोता है। अतः यह तो कह सकते हैं कि 
उपामात्र का सभ्बन्ध ऋतु्ों से है । थों तो ऋतुपरिवर्तन थोड़ा थोड़ा 
प्रतिदिन ही होता रहता है और जब सूच्य एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र 


( र१६ ) 


में जाता हे तो और भी साफ़ प्रतीत होने छगता है, परन्तु उसकी सरछ 
गणना महीनों से ही होती है । जमुक अम्ुक महीनों में अग्ुुक कु 
है बा 2 ३ ले चआ हक रच 
रहता है, ऐसा कहने की अथा आाजकूछ भी हे ओर बेदों मे' भी गिरूसी 
है अतः मास का सम्बन्ध ऋतु से है । सास के छिये हो तीस' उपाओं 
का जिक्र किया है । उचा शब्द दिन का उपलक्षण यदि हमने चन्न 
सास की अतिपत्‌ से आरम्भ किया था तो सब ऋतुओं में घूमते हुए 
तीस धपाओों का यह समूह फिर चैन्न की प्रतिपत्‌ पर पहुँच जायगा । 


तिलक ने ' परियन्ति “--घूमती हैं---पर बहुत ज्ौर दिया है । 
उनका कहना है कि यहाँ प्रुव प्रदेश की ख्ितिज पर घूसने बाछी डपाओं की 
ओर साफ़ इशारश है। अतः यह देखदा होगा कि दूसरे स्थछों पर कोई 
पूखी बात मिलती है या नहीं जिससे “ परिय्रन्ति * की व्याख्या हो सके 
और यह मिश्चय हो सके कि यह क्षितरिज पर का घूझवचा है या बारह 
महीनों में आकाश के सत्ताइसों नक्षत्रों में घूमना है या किसी अस्य 
प्रकाश का घूमवा है। 


हस इसके पहिले ऐसे मंत्र उझूत कर चुके हैं जिनमें कहा गया है 
कि उषा का सुह पश्चिम की और है। यह बात शुक्र सदेश की छपा 
के दिये नहीं कही जा सकती। फिर चक्‌ ३--६१, हे में उचा को कहा है 
' हवा तिष्ठलि “-हुम आकाश में डुँले पर रहती हो । यह जात 
क्षित्तिजवर्तिनी उधा के किये नहीं कही जा सकती । एक और मंत्र मे 
3चा के पूर्व में उदय होने की बात कही गयी हे जब्र कि घुब प्रदेश में 
उ्षपा पृक्षिण में रहती है।फिए ऋकू १--१४३२, ८ में कहा है 
सब शीश्य सदशीरिदुश्या '-मैली आज वैसी ही काछ (उपात्र होती 
हैं )। यह बाल कदापि ध्रुव प्रदेश के किसी भाग की उपा के छिये नहीं 
कही जा सकती । पढहिले दिन उपा छुँघणी, दूसरे दिन उससे तेज, तीसरे 
दिन और वेश, यहाँ तक कि तीसके दिन तक बहुत तेज़ ही जाती है । 
जवाकाल समा होने पर सूचर्य निककछ आता है | अतः वहाँ की उपार्थ 
पक दूसरे के सह थेह्ीीं कही जा सकतीं। इम 'अचलेति केतुदइपस:ः 
पण्सयतानछये दियो दुद्चिलुजीयगासः ' ( ऋषू ७+-०६७, २ ) पहिले 
उद्धुत कर खुके हैं जिल्ममें सूथ्य के पूर्व दिशा मे देख पढ़ने की बात है; 
अतः था फ्री उसी दिशा! में होगी । ऋुकू ७-७६, ९५ भी उद्धत हो 
झुका है जो हपा का पूर्व से उदय होगा बतछाता हैं | अबा' यह प्रमाण 
तो यही संकेत करते हैं कि वेद में हमारे देश के साधारण उचाकाऊछ का 


( शैश्डे ) 


वर्णन है । सिऊक ने 'परियन्ति ! की व्याख्या में ऋग्वेद के वृतीय मण्डर 
के ६१ वे सूक्त के ३ रे मंत्र का हथाछा विया है। उससे 


* सम्तानमर्थ! चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्थावधुत्यथ * 


है नव्यसि, एक ही सा पर चलने की इच्छा रखने वाली, तुम चक्र 
( पहिये ) की भाँति ( उसी मांग में ) आाद्त्त हो । 


कुछ सहायता “नव्यसि” से भी मिलती है। नण्यसी का अरे है 
नमी पैदा हुईं । वित्य उदय होने बाली उपा को वयी उत्पन्न होनेवाकी, 
नव्यसी, कह सकते हैं परन्तु तिरूक कहते हैं कि घुच प्रदेश की उपा एक 
होते हुए भी भत्येक दिन की दृष्टि ले मव्यसी कही गयी है। तथास्तु । 
समानसर्थस्‌-« समान सार्म, एक ही सार्ग--के दो अर्थ हो सकते हैं । 
नित्य उदय होने घाली उपा सूथर्थ के आगे जागे चछती है, थही सच 
उपाओं का समाव सार्ग है । तिकक कहते हैं कि शुब्र भदेश की उपायें 
क्षितिज पर घूमती रहती हैं, यह. उनका समान मार्म है। इसे भी 
छोडिये। संत्न उपा से कहता है कि तुम पहिये की भांति अपने मार्ग पर 
आरढ़ हो, जर्थात्‌ घूमती हुई चको। पहिये का घूमना दो प्रकार से 
होता है । एक तो कुम्हार क्री चाक की भांति, दूसरे गाढी के पहिये 
की भांति । तिछक कहते हैँ कि पूथिवी पर कहीं भी छुपा शादी के 
बंह्चिया की भांति घूमती नहीं देख पढ़ती परण्तु ध्रुव भदेश में कुम्हार की 
चाक की भांति क्षितिज पर घूमती हे । अतः यही अर्थ होगा। 
परन्तु उनका ध्यान पुक बात की ओर नहीं गया। इसी मंच के 
पूर्वार्ध भें कहा है! ऊर्ध्यातिश्नसि--छुम झँखे पर रहती हो। 
धुच प्रदेश की उपा ऊँचे पर नहीं क्षितिज पर रहती है। इसके 
विरुद्ध दशभ मण्डछ के ९९वें सूष्छ का श्रा मंत्र सूर्य रुपी इन्प्न' के 
पराक्रम के विषय में कहता ऐ कि उम्होंने तारों को घयुस्वाव््यवसर्थी 
शथ पहियों की भांति घुसावा। अहइव ही कार्त चारों के पूमने की 
बात है, पर जहाँ तारे इस प्रकार घूमते हैं, वर सूर्य शी घमता ? और 
सूथरथ के साथ-साथ जचा भी घूमती है | लिछक की आपसि यह है कि 
जपा का घूमना देख नहीं पड़ता । जहाँ उपा निकली थोड़ी देर के बाव 
सूचय का. प्रकाश उसे दूबा देता है । पर उपा का घूमना भी प्रत्यक्ष हैं। 
सब जगह एक साथ सुरथ्योदय नहीं होता । पूर्व से पश्चिम खकते हुए 
चैशाम्तश रेखा के एक-एक अंश पर चार. सिचद का अच्तर पढ़ता है। 
यदि काशी में सूथ्योदय ठीक 4 यठ़े हो तो जो जगह काशी से ७ परिछिम 


| श१छ ) 


होगी वहाँ सूर्योदय ६ बज कर २० मिचट पर होगा जीर काशी से ५' 
चूके स्थान पर काशी के घूपप्रोद्य के समग्र सूथपोदिय के बादू'२० 
मिनट हो चुके होंगे । हत प्रकार सूर्य ज्यों-ज्यों पूर्व से पशिचिम, चछता 
है, प्यो-त्यों सूथ्योदिय भी चलता है और उसके आगे-आगे उपा भी चछती 
है | कोइ भी स्थान हो, यहाँ पहिले उपा के दर्शन होंगे तव सूथर्य के । 
अतः सूरज की भाँति उषा भी २४ धन्‍्टे में समूची पश्चिवी की परिक्रमा 
फरती है । उसकी यह चाकक सूर्थ की चाल के सच्श गाडी के पढ़िये 
की भांति है । भव: कया का घूमना उत्तना ही प्रत्यक्ष है जिकना कि 
सूथ्य का धूसना । 

हुस सारे विचार के बाद में वो इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ कि 
सैसिरीय संहिता में महीने की ६० सामान्य उपाओं का ही घर्णन है । 

अब जो जिशत्‌ पदान्यक्रमीत्‌ ( ऋछू ६--५५, ६) डपा के तीस 
पद चलने की बात है वह भी इसी प्रकार समझनी चाहिये । बसी मंत्र 
में लिखा है कि उषा आपात्‌ृ--बे पाँव की--है, किर भी इन्द्र कौर 
अग्नि की कृपा से इसना चलती है । यहाँ तीस दिन की लम्बी उपा मानने 
की आवश्यकता नहीं है | एक अहोरात्र ( दिन-रात ) में ३० सुह्द होते 
है| पा के सीस' पद्‌ चलने का अथे है तीस' मुहूर्त अर्थात्‌ दिन-रात 
चलना | वह दिन शत किस प्रकार सूचर्य के आगे-आरे चलती. रहती है 
यह हम जभी ऊपर दिखला आये हैं. । इसी प्रकार निशतंयं।झनाण्येकेका 
ऋतु परियब्ति ( पटक १-१२३,८ )--एुक एक उपा ३५-३० योजन 
बूमती है--की भी व्याख्या करनी द्ोगी। साथण ने अपने शाष्य में 
'छिखा है कि सूथ्य मेह की परिक्रमा में ५,०५५ धोजन अधि दिन चलता 
और छा उससे ३० योजन आगे रहती है । जहाँ जहाँ सूध्योविय होता है 
यहाँ वहाँ पहिछ्े उपा देख पड़ती है । इसीछिये सब स्थानों का ख़थाल 
करके बहुवचन का प्रयोग हुआ है और उपाओं का घूमना कहा गया है । 
इस पर तिछक की आपसि यह है कि मेरु की प्रद्षिणा करने का अर्थ प्थिती 
का धुरी पर घूम जाना है। प्रश्रियीं की परिधि लगभग २७,८०० माइल 
है।अतः ७, ण५ यौजन ८ २४,८०० माइक | इससे एक योजन ४५ साइल 
के बराबर हुआ । अतः उपा सूथ्ये से ६३० योजन अर्थात्‌ ३०१९ ४५४ 
१४७ साइड आगे रहती है । परन्तु होता यह है कि जब सूर्य्य क्षितिज 
से १६" नीचे रहता है तभी उपा देख पड़ती है । जब ३६० २४,८७७ 
साइकछ, तो पद? ११०५ भाइल । इसका अर्थ यह छुआ कि सपा 
सूथ्य से ११०७ माइछ, अर्थात्‌ लगभग ६००० साइछ, जागे रहती है । 


( ११५ ) 


इसमें जोर लायणीक्त १४७ माइक में वो बड़ा अन्तर है, अतः खायण 
की लगना कर्ेशानिक, अधच, निराधार है और उनकी व्यत्य्या अलखु 
हे । तिलक की अपनी व्याख्या तो यह है कि जहाँ शुव प्रदेश के इग्विपय 
का वर्णन ह वहाँ ३० दिन का सवेश होता है। वह कहते हैं कि योजन 
का आर्थ रथ, उतनी दूरी जितनी एुक बार के जुते घोड़े चल सकें, प्रतिदिन 
का निश्चित मार्ग, आदि होता है | बह कहते हैं कि यहाँ यह फहा गया है. 
कि उषायें ३० देनिक चक्कर पूरा करती हैं | मेरी समझ्ष में सायण ने 
व्यर्थ छूम्बी चोढद़ी गणना दी | इस संत्र का इतना ही अथी पर्य्याप्त है कि 
प्रत्येक उघा अपनी विश्वित्र यात्रा पूरी करती है जो ३० यौजन की होती 
है और योजन का अर्थ मुहूर्त ही करना चाहिये । उपा की थाज्ना के ३० 
नियत हुकड़े हैं, जिनमें से एक एक उस मार्ग के नापने के किये भोजन है। 

थह श्रष्याय काफ़ी ऊम्बा हो गया है पर में समझता हूँ कि यह बात 
भी स्पष्ट हो गयी होगी कि ऋचेद में जिस प्रभात का वर्णन हैं बह 
सप्ततिन्त॒व का प्रभ्नात है, धुव प्रदेश के किसी विदेष छुकदे का 
प्रभात नहीं । 


तेरहवाँ अध्याय 
लम्बा अहोरात्र 


लिछक कहते हैं कि कुछ प्राकृतिझ् धृग्वियरयों मे ऐसा आन्योग्याश्षय 
सम्बन्ध है कि थदि पक के अश्लित्व का पुर प्रमाण मिल जाय यो दूसरे 
के लिये किसी नये प्रमाण को हूँढ़ने की आवश्यकता ही बढ़ीं रह आती । 
यह यात सर्वथा ठीक है। अशि और घूम का पेसा सश्बनब है कि थदि 
कहीं धुवाँ उठता देख पड़े तो हस जिया संकोच के कह सकते हैं 
कि बहाँ कहीं मिकट में ही आग भी होगी । दिन पेख कश शत और 
शत देख कर दिन का असुमान करने में किसी को शकावद नहीं होती । 
इसी प्रकार यदि विछछे अध्याय को पढ़ने के बाद किसी को यह विशाल 
हो ज्ञाय कि ऋग्वेद में जिस प्रभात का वर्णन है वह ध्ुवाश्ः प्रदेश 
( छुघ प्रदेश से मीचे का प्रदेश ) नहीं चरण, छुच प्रदेश का ही प्रभात है 
सी फिर उसे दूसरा प्रमाण हूँढ़े बिना ही यह सान लेना चाहिये कि 
जिम छोगों ने वह प्रभात देखे थे उन्होंने शुब प्रदेश के छंत्रे दिन रातों! 
का भी अशुभव किया ही होगा ! पर जो छोग इस बात को स्वीकार 
करने को तैयार नहीं हैं. था जिनको प्रभात-सम्बन्धी असाण ही पुष्ठ नहीं 
जअँचते सनके लिये तिछक ने दिन शत के विषय में भी प्रमाण दिये हैँ । 
थह स्मरण रहना चाहिये कि ठीक झुब बिन्दु. पर लो दिच रात छः छा 
भहीने के होते हैं पर उससे नीचे उत्तर कर छुव भरदेश में एक छम्बा दिय, 
जी २४ घंटे से लेकर श्वानभेद्‌ से कई महीनों तक का हो सकता है, 
हंसी प्रकार की एक छणम्बी शत्त, इनके बीच में छम्बा प्रभात और छम्बी 
सम्ध्या तथा कुछः साधारण प्रभात-सन्ध्या थुक्त साधारण दिन शत्त जो 
२४ घंदे से बड़े नहीं होते---यहा दृश्य देख पड़ता है । जतः थदि मंख्- 
पष्ठाओं ने कम्बी उपाओं की ओर संकेत क्रिया है तो छम्बे दिन शत की 
ओर भी संकेत किया होगा और स्थात थहे बाव भी इशारे इशारे में 
कह दी होंगी कि उन्होंने उस जगह छम्मे छोर साधारण दोनों प्रकार' के 
अदोशन देखे हैं । 
' अन्चकार और अकागा के युद्ध का नाटक मनुष्य. बराबर देखता है। 
बह स्वयं प्रकाश को पसन्द करता है। अन्यकार में. चाहे थोड़ी देर तक 
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उसे विज्ञाम भी मिलता हो पर वह अपने को विवश सवा पाता है। 
प्रकाश में ही उसके सारे व्यापार होते हैं । हज़ार हज़ार थुक्ति तिकाछ 
कर बह अँधेरे को जेंजाले में बदकने का प्रथल कश्ता है। फिर बेदिक 
आशययों को तो प्रकाश और भी प्याश था क्योंकि उनके सारेयज्ञ- 
याग प्रायः प्रकाश कार मे ही होते थे। अन्घकार भी कई घकार का 
होता है । कभी थोड़ी देर के छिये कुहिरा, गर्द, बादरकू आ जाता है । 
प्रतिदिन शत्त के समय कुछ घंटों तक अंधेरा रहता है, वर्षा में कभी 
कभी कई दिनों तक छगातार अँधेश छाया इहता है, और पएुक प्रकार से 
तो कई महीनों तक घन्यकार अकाश को दबाये रहता है। ताहे, अग्नि, 
उषा, चन्द्र, सूर्य यह सभी प्रकाश देनेवाले हं। वेदों भें प्रकाशभाग 
पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ पदार्थ को, प्रकाश देने चाछी शक्ति को, उस शक्ति को 
जो सूर्य्यादि के भीतर विद्यमान है और इनकी श्रेरक है, इृस्ज् माना गया 
है भर अन्धकार की शक्ति को बुच्ध कहा गया है। इन्ह्र और इम्हसेना 
गुदक और, कृत्र और दूघलेना दूसरी मोर, निरब्तर छड़ते रहते हैं । 
जीत तो इन्ह की होती है पर छुआ छोगों को काफी तंग कर छेता है | 
यह तो भौतिक जगत्‌ की बात हुईं पर अन्तःकरण के भीतर भी सच 
और अश्षत्‌ चुत्तियों' में, पुण्य और परापमय भाषों में, आशा और 
निराशा में, उत्साह और चिन्ता में, संघर्ष होता रहता है । पुण्य प्रकाश- 
मय है, पाप अन्धकाश्मभथ है। अतः इन्द्र और बुत का क्षेत्र फेचक 
भौतिक जगत तक परिसीमित नहीं है, मावस जगव्‌ में भी है । 

इन बातों को ध्यान में शख कर हम छगे दिवाशत्र के ग्रमाणों पह 
बविचाश करेंगे । तिलक कहते हें कि ऐसे सब्य भरे पड़े हैं जिन में रात से 
औए अंधेरे से घबराहट प्रतीत होती है, यह प्रार्थना की जा रही है कि 
किसी प्रकार इसका अधब्त दो, किसी प्रकार हम इसके पाश पहुँच जायेँ।. 
वह कहते हैं कि यह बात श्वाध) भदेश की दस-बारह घंटे की रात के 
विषय में नहीं कही जा सकती । जंगली अल्लुष्य भी जानते हैं कि रात 
कुछ घंटों में, समाप्त होगी जोर एक नियत समय के पीछे दिन अवरेय 
होगा, फिर आये छोग जिमकी ज्योतिष का इतना झास था एक छोटी 
मी रात और कुछ हंटों के अँधेरे से क्‍यों घबराते । यह सके तो ठीक है 
पए बाही आाद्वेण सब शस पर 'सी सो हो सकता है। आर्य छौग, 
यदि चटट ध्त्त गयेश मे सपते थे तो, यह भी तो जानते ही रहे होंगे कि 
एक भिथयत समय के बाद, चाहे वह समय कुछ छफ्या ही क्यों ते हो,दिन 
अनबहय होगा और उनके ज्योतिष मे उसको यहां परी बसका ही दिग्रा 
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होगा कि उस नियत काछ के पहिछे दिल कद्ापि व जा जावगा, चार 
कितना भी अछाप किया जाथ । फिर उमके जेसे समझदार छोग क्यों 
इतनी घबराहट दिखलाते थे ? 

मा नो दीर्घा अभिनदन्‍्तमिश्ला: ( ऋक २-२७, १४ )--हम को 
लग्बा अन्चेरा अभिभूत न कर छे । तिरक कहते हैं दीघोतमिस्थाः 
का आर्थ है छगातार आनेवाली कई जअन्घेरी रातें । ऐसा भानमे का कोई 
कारण नहीं है। साथणादि ऐसी जगहों में जाड़े की छश्बी रात का णर्थ 
केते हैं । वह भी हो सकता है, था साधारणतः घोर अम्बकार से बचाने 
की प्रार्थना ही सकती है । 

सातवें सण्डर के ६७वें सूक्त का श्शा मम्ण कहता ऐ--अदशन्त- 
मस्त चिदृन्‍ता।--अन्धकार के “अन्ता? देख पड़ते हैं। साथण के अशुसार 
अन्त? का अर्थ है अरदेशा।! अन्धकार के प्रदेश देख पदते हैं। लिझक 
कहते हैं कि इसका अर्थ है सिरे, अन्धकार के सिरे देख पदते में । शनके 
भत्त में यह बात धुधप्रदेश में ही कही जा सकती है । में इस सर्क को 
नहीं समझा पाया, चाहे अश्ताः का छुछ भी अर्थ हो, इसमें झुष भदेश 
की तो कोई थात नहीं है, हा उसके विरुद्ध एक बात है। इसी मन्च की 
बूसरी पंक्ति में कहा है 'अचेतिकेतुः पुरस्तात्‌ जायमान; सूरथ पूर्व 
दिशा में देख पड़ता है, जो कि प्र व भदेश में असम्भव 

दृशम-मण्डक के १९७ सूक्त को रात्रि सूक्त कहते हैं । इसका वहाँ 
सन्त शज्रि से कहता ऐ जथा भा सुतरा भव---हमारे लिये सुतर (झुगमत्ता 
से पाए जाने योग्य) हो । इसके परिशिष्ट में कहा हे सद्ें पारभशीमहि, 
भद्दे पारमशीमहि-हम उस पार पहुँच जायँ,हम उस पार पहुँच जाये । 
तिलक ऋद्ते हैं. कि यह आर्थना लग्बी झुब अदेशीय रात के विपय में ही 
को जा सकती है पर इसका निर्णय इस सूक्त में ही हो जाता है। दर्चें 
मन्त्र के अन्त में यह शब्द आये हैं अथा ना सुतरा भव जिनके अर्थ के 
सम्बन्ध में विचाद है। हम ०वाँ, और दवा मन्त्र पूरा पूंरा देसे हैं :०... 

निभ्ामासों अचितक्षत निपट्ठन्तों निपक्तिणः । 

मनिश्येनासस्थिदर्थियः ॥ 

थावया क्षक्ष्य चूर्क यवयस्तेनसूझ्य । ह 

अथा ना सुतरा संव ॥ (ऋच १०००१२७, ५ व्‌ ६ ) 


सब झोग सी रहे हैं, पाँव चाहे गऊ घोड़ा आदि पशु, चिढ़ियोँ तथा' 
शीघ्रगामी श्येन ( बाज चिड़िया ) सी रही हैं । 
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हमसे भेड़ियों को दूर करो चोरों, को दूर करो, हे शत्रि हमारे छिग्रे 
सुतर हो । 

यह तो घ्रुवप्देश में होता नहीं कि पश्ु, पक्षी और भलुष्य कई 
महीनों तक सोते रहें, अतः यह साधारण रात का ही वर्णन है, उसी के 
पाए आने की प्रार्थना है । 

पर इस प्रार्थना करने की आवश्यकता पढ़ी ही क्‍यों ? चौर सेडियीं 
का ही डर था था कुछ ओर | तिछक कहते हैं कि तैत्तिरीय संहिता से 
इस बात पर स्पष्ट प्रकाश पढ़ता है । उसमें एक जगह आया है खिच्ा- 
चलो स्वस्सि ते पासमशीय ( तैः सं: १,५, ७, ४ ) हे चित्रावसु, हम 
कुशलपूर्बक तुरहं पार कर जायेँ। थोड। आगे चलकर संदिता ने स्थर्य 
इस मन्त्र का अर्थ बतछ्ा दिया है-रजियेलिनयसुरूयुष्ख्ये या एतस्ये 
पुरा ब्राह्मणा अग्ैषुः ( तैः सं: १,७,०,५ ) चित्रवसु रात्रि है। प्रावीय 
काछ में आह्यण डरते थे कि ब्युप्टि न होगी ( अर्थात्‌ सवेर ने होगा )।॥ 
साथण इस डर को इस प्रकार समझाते हैं : हेम॑तर्ता राधेंदीधस्वेन 
प्रभात॑ न सविष्यत्येबेति कदाखिव्‌ आाह्मणा भीता+--हेमन्‍्त ऋतु में 
शव के लम्बी होने से कदाचित बाह्मण डरते थे कि अभाव ने होगा। 
इस' पर तिलक की आपत्ति यह है कि देमश्त की रात कितनी भी छम्बी 
हो, उस समय के छोग जानते थे कि उसका अन्त होगा और सबेरा 
होगा । यह घबराहट तो श्रवप्रदेश में ही हो सक्रती थी। तैतिरीय 
संहिसा आज से ऊगसग ४,५०० चर्ष पूर्व की.है। उस समय ऐसी 
जनश्नति रही होगी कि किसी समय में रात बढ़ी छम्बी होती थी और 
लोश उससे घबरा उठते थे । इसीकिये कहा है कि पुरा-+आचीन काछ 
में बाह्मण इश्ते थे | ः 

अब जहाँ तक डरने की बात है, में पहिले ही किख खुका हूँ कि 
भ्रव प्रैश की रात से डरना उतना ही पागरपन था जितना कि जाई की 
रात से । दोनों की छम्बाई का परिक्षान था, दोनों के ,बाद सबेरा होगा 
अशुभव का प्रत्यक्ष विषय था । पर विवारणीय बात यह है कि आचीन 
काछ में माह्ण ही क्‍यों उरते थे | उनको तो ज्योतिष का शान था 
अतः सबसे निडर होना चांडिये था | यह आह्ण शब्द ही इस मंत्र के 
: अर्थ समझने की ऊुंजी है । बराद्मणों को जागरण करना पढ़ता था ताकि 
प्रभात होते ही, उप का अधम दर्श व बोले ही, देशिए पेश आरम्भ क्यि 
. ज्ञाय | यह सो हो ही नहीं सकता कि घह छोंग कई मदीने को लम्बी शत 

में बराबर भागते रहे हों परन्तु साधाश्ग रातों में आपदा प्रस्भेव था । 


( १०० ) 


यदि चह सो जायें तो भाताक्रिया, चाहे चह अपने घर की आय चाहे 
यज्ञमान के यहाँ, अद्ट हो जाथ । अतः उन्हें बराबर लतक रहना पढ़ता 
था | अतः उनका घबरा उठना, और यह कह उठना कि * हे सगवति 
शत्रि, तुम किसी वश्ह समाप्त हो स्वाभाविक था | आज भी जिसको रात 
अर जागना पड़ता है यह कह उठता है कि भगवान्‌ , इस रात का कसी 
अन्त होगा था नहीं । संहिता ने जो यह कहा है कि पुरा--प्राचीत काछ--- 
में--इसका स्पष्ट भाव यह है कि जब हल संहिता क्वा निर्माण हुआ उस 
समय इस सन्न की प्रथा उठ गयी थी | इस संहिला का कार यदि ऋण्वेद 
से ४०००-७०००० वर्ष पीछे का है ती इसमें कोई असम्मव वात नहीं है | 
ऐसे बहुत से जेदिक सत्र थे जो पीछे से अग्रचल्ित हो गये | इस पुरा के 
गर्भ में शुतरभ्रदेश में मिचास की स्खति नहीं, नित्य रात भर के जाशरण 
के पीछे भावःकाछ किये जाने वाले सन्नों के प्रचलित रहने के काऊझ की 
सुकूृति भरी है । | 

शुक्र मंत्र में तिलक को घुच-परदेश के दोनों भ्रकाश के दिनों---लम्ये 
दिल और शाधारणं ४७ घने वाले दिन --का संकेत मिला है । बह मंत्र 
इस प्रकार है :--- 


लाना चक्काते यम्या बपूंषि तथोस्म्यद्रोचले छृप्णास्न्यल्‌ । 
श्यावीच यदरुपीच स्वलारी महद्देधानामसुरत्वमेकम ॥ 
॥ € ऋक ३०-७७, ११ ) 
यमज जोड़ी ( साथ पेंढा हुए, जोडुओं ) नाना बधु घारण करती है 
उनमें एक चमकती है, दूसरी कृष्णबर्ण है, सॉवली और गोरी दोनों बह्निमें 
हैं, यह देवों का एक ( भुख्य » असरत्व ( देवत्व » है । 
इस मंत्र में अहोरात्र--दिन शत का वर्णन है। नाना घधु का 
शर्थ साथण ने शुक्ल क्ष्णादि रूप किया है पर इसपर तिरक का जाक्षेप 
शीक है कि दो ही तो दिन शात के रंग होते हैं, हरे पीछे नीले दिनरात सो 
द्वीते नहीं फिर नाना कहना निरश्थक है और झुक्‍्क कृष्ण के साथ आदि 
जोड़ने, से कोई अर्थ नहीं बनता । इस छिये नाना बपु का अर्थ दिन रात 
की छस्थाई को ध्यान में रखकर करना चाहिये । में भी इससे सहमत हूँ । 
पूथियवी पर मिक्ष मित्ञ स्थानों से अहोराज की लग्पाई में बहा अत्तर है 
और एक ही स्थान में ऋतुभेद से अन्तर पडता रहता है । अतः एक विधु- 
बन शैशा। को छोदफर वाम्बत्न दिन रास की नाता बहुभारी कददा ठीक ही 
है । अब विधादुग्रर्त विषय आता है । तिकक कहते हैं कि एक चमकती 


( इ२१ ) 


है, दूसरी कृष्ण है तथा साँवली और शोरी दोनों वहिने हैं, यह 
दो वाक्य क्‍यों कहे गये ? यह तो पक ही बात तुहश दी गयी। 
यह कुछ अच्छा नहीं छगता । अतः दोनों पंक्तियों के अर्थ में. कुछ भेद 
होगा । बह दिखछाते हैं कि वेदों में दिन रात के किये कई शब्द आये हैं । 
जैसे कहीं कहीं उपालामक्ता ( उपा और शत ) का प्रयोग हुआ है और 
कहीं कहीं अहनी का प्रयोग हुआ है, थयपि शाधारणतः अहः का अर्थ 
दिम होता है | अब इस दोनों प्रयोगों में कोई भेद है या भहीं अर्थात 
दोनों एक ही भ्रकार के दिन रात हैं या दो अकार के ? तिलक का निज्ञी 
मत है कि जब दो प्रथकू पृथक शदद हैं तब उनका वाच्यार्थ भी पृथक ही 
होगा | अधः इनसे से एक तो साधारण २४ घन्टे घाला अह्दोशन्न होगा, 
दूसरा कई महौने बाला लम्बा दिव-रात | ऊपर दिये गये संत्र भें सी इम्ही 
दोनों! प्रकार के दिन रातों का जिक्र है, और यह तो स्पष्ट ही हे कि ऐसे 
दो प्रकार के अहोशान्र धुव प्रदेश में ही देखे जा सकते हैं । 

यह सारा तर्क अलण्तोपकर है । पहिछे तो यावि बेद मंत्र में एक ही" 
भाष दो बाक्यों में कहा गया तो इसमें कोई आशइचर्थ्य की बात नहीं हे। 
फिर यह भी कोई बात नहीं हे कि जब उपासानक्ता और अहनी दोनों 
शादी का थे दिनरात है तो उनसे दो विभिन्न प्रकार के दिनशतों की 
और लक्ष्य है। एक भाषा में अनेक समानार्थक शब्द होते हैं । क्या ऐसा 
माना जाय कि बारि, जरू, आपः, से तीम विभिन्न प्रकार के पतियों 
का ताथर्थ है ! पर यदि दोनों माम एक ही साथ आयें तब क्‍या होगा, 
जैते उसे यथा नो अहनी मिपात डपासामस्ता करतामबब्धे ? 
€ आाक ४-५५, हे ) यहाँ उपासानक्ता और अद्दनी दोनों से रक्षा 
करने की प्रार्थता की गयी है । तिरूक तो यही कहते हैं कि यहाँ दोनों 
गकार के दिन रातों की और संकेत है पर इल मिराधार कदपता की कोई 
आवश्यक्रता नहीं है। अह शब्द के कई मभर्थ होते हैं। वह अह घातु 
से मिक्ला है, जिसका अर्थ है चमकता | साथण ने इस मंत्र में अहनी' 
का अथ ब्ावाएथिवी किया है | यह वैदिक व्यवहार के जजुकूक हे । 
यहाँ हावापुथिवी और उपाप्तानक्ता ( दिन-रात ) से रक्षा करने को 

थैना की गयी है । भतः जब कहीं स्पष्ट . जिक्र नहीं मिछता तो एक 

जगह दिन शत का दी बाबयों में वर्णन देख कर बह मान बढ़ना कि बहा | 
दो पकार के दिन रातों की ओर संकेत है. कुछ ठीक वहीँ जचता । 

शव गा प्रशाण सा्ये दिव का भी देखना है जो नीचे लिखे . मंत्र हे 
मिएता ला मर्सीद होता है 


११ 


६ हैरेर ) 


वि झूड्यों मध्ये शापुअद्वर्थ दियो विदृद्यलाय प्रतिमानमाय 
सह्ाजि पिभो ण्सुश्य्य मायिन इन्हों व्यास्यश्षकृयों कजिशिवना ॥॥ 
( ऋक १०-१ शै८, ३, ): 


ए्ः > >ब ८ (ः 

सूस्य ने आकाए के बीच में अपने रथ को मुक्त कर दिया ; आग्य ने 

दास के लिये प्रतिक्रिया को । इन्द्र ने मायावी असर पिप्रु के दृढ़ ढुगे की 
ऋजिशिवन के साथ मिल कर मिरा दिया । 


यहाँ रथ को मुक्त कश दिया का अर्थ सायण ने यह किया है कि 
सूचर्य ने छगाम ढीछी कर दी, ताकि घोड़े खुछ कर चक सके | यह 
अर्थ ठीक जैंयता है । यदि दास था असुरु मे अन्धकार उत्पन्न करके 
सूर्य की गति अवरुद्ध कर दी थी तो इसका प्रतिक्षार भी यही होगा 
कि अवशेष हटा दिया जाय. और सूथ्ये का एथ खलने छगे | तिछक 
यह अर्थ करते हैं. कि सूर्य ने घोड़ों को खोल दिया, बीच आकाश मेँ 
रथ खड़ा कर दिया और इससे यह तात्पर्य निकालते हैं कि दिन बहुत 
छम्वा हो गया | इस अर्थ की अवुपयुक्तता इतने से ही सिद्ध हो जाती है 
कि दिन चाहे कितना भी लम्बा हो पर ध्रुव भदेश में भी सूर्य आकाश 
मे टिकता नहीं, बराबर घुमता रहता है । इसलिये साधारण अर्थ को 
परिव्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 


जिस ऊअँधेरे से बचने के छिये प्रार्थना की जाती है और जिस 
प्रकाश की याचना की जाती है वह भौतिक ऑँधेरा-उजाछा, रात-विन 
तो हैं. ही पर कहीं कहीं यह शब्द पृण्य-पाप, अधम्से-चर्भ के ढिये भी 
आते हैं | ऋपम्वेद के दूसरे सडक के २७ में सूक्त के १४ वे मंत्र में 
दी; समिस्ताः से बचने की भार्थना है । इनका सीधा अर्थ तो दी 
अन्धकार ही है पर बहुबचन प्रयोग से तिकक छम्बी' शर्तें ऐसा अर्थ 
करते हैं । अब इसी के न्‍्भारों पीछे के मंत्रों को देखने से पता सकता है 
कि यहाँ चर्म्माधर्म्म का भसंग है। प्रार्थी पाप के अन्घकार से बचकर 
घुण्य के प्रकाश में जाना चाहता है। पाँचवें मंत्र में आदित्य, अथ्थमा, 
मित्र और घशुण से कहा गया है कि यदि आप रक्षा करें तो परिश्य- 
अवदुश्तिनिदुज्याम--मैं पापों को, जो गड्डीं की भौति मार्ग में हैं 
त्याग है । नबी सन्त नाहँता हे 


ज्ीरोलना दिव्या चाश्यन्त हिश्णयया: शुल्यों ारपमा 
अस्वप्तज्ों अभिभिष आअदब्चा उरुशंसा ऋजने मत्याथ ॥ 


( ११३ ) 


दिव्य, सुन्दर आभूषणों से युक्त, पविन्न, निरन्तर जागनेवाले, पकछक न 
मारने वाले, निर्मेल, अद्विंसित श्रादित्य धर्म्मात्मा मनुष्य के लिये तीनों 
ग्रकाशसान लोकों को धारण करते हैं । 

अतः यह स्पष्ट हे कि यहाँ सूमण्डल के कियी अदेश विशेष की शत 
का था उसके बाद आनेवाले दिन का चर्चा नहीं हे, पाप से बचकर 
दिव्य लोकों में जाने की आकांक्षा व्यक्त की जा रही है | 


चोददवाँ अध्याय 
पास और ऋतु 


थदि बेदिक आर्य कभी जब भदेश में रहते थे तो ऋग्वेद से उसके 
माल जीर ऋतु विपयक जलुभव भी मिजने चाहियें। उसे 
के लिये मान छौजिये कि कुछ छोग श्ल॒ुव प्रदेश के ऐसे भाग में रहते 
थे जहाँ एक महीने तक लथेरा रहता था। उसे लोगों मे ३० दिन के 
अज्ात के साथ साथ छगभग स्रात महीने तक छगातार दिन भरी देध्ला 
होगा और इन दोनों इम्दिपयों का झुछ न कुछ वर्णन कर गये होंगे । 
घिलक के अनुसार दोनों बातें ऋतवेद में मिलती हैं। हम ३० दिन के 
प्रभात सम्बन्धी प्रसाणों का तो अनुद्यीक्षन कर चुके हैं, अब दूसरी बातों 
के सम्बन्ध में जो प्रसाण दिये जाते हूँ उनको सी देखना जावश्यक हे । 

सूर्य को आयीनकाऊछ से ही श्प्ताश्न ( सात घोड़ों वारा ) भागते 
आगे हैं। जथर्वचेद में सूच्य की सात समकीली किरणों का निक्र है । 
ऋण्वेव्‌ के भथम भण्डरू के ७० थें सूक्त के ८ थे सन्न्र भें कहा हे कि 
सूर्य के रथ में. सात घोड़े हैं, इसके बाद के ५ वे मन्त्र भे॑ कहा है कि 
शूर्ण अपने रथ में सात घोड़ियों को जोत कर चक रहे हैं, पर इसी 
मगछक के १६४ये पूृक्क का शश समन्ध कहता है :--- 


धर 
ही 
हद । 
£ «६ 
नि 
् 
्् 


ध्स जेल सथमेकयप्रमेकों हध्यो बहति सप्तमामा 


एक पहिये का रथ है, उसमें सात घोड़े लगे हैं € था थी कहिये कि ) 
सात नामों बाद एक घोड़ा जता है । 


सूर्य फरे साथ इल सात की संख्या का कोई विशेष सम्बन्ध है । 
ऋक ५-११४, क में कहा है कि सात संर््य हैं। लदिति की कथा ने इस 
बात को और भी स्पष्ट कर दिया है। दृशस सण्डल के ७२ यें सूक्त में 
अदिति दाक्षायणी ने देवों के जन्म की कथा स्वर्थ कही हे । यह कथा सी 
चहां से आरस्स होती हे जता नजाना पुण्य श्पेप्रसाता: सलवजायतन-- 
देवों के पूर्व युग में असत्‌ से सव्‌ उत्पत्त हुआ । चौथे मन्त्र से कहा है 
कि अव्ति से दक्ष उत्पन्न हुए और फिर दक्ष से अदिति उत्पन्ष हुई । 


( १४५० ) 


इसका चाहे जो कुछ अर्थ हो, ५ वा सम्त्र कहता है कि अदिति से देवगण 
डत्पक्ष हुए । ८ वा और नवाँ मच्च सूर्य का जिक्र करते हैं-- 


अड्ो पुत्रासां अविते ये जाता स्तन्‍्बस्परि । 
वेथां उपमेत्सतर्िः परशा मार्वोाण्डमास्यत्‌ ॥ 
सप्तभिः पुत्नेरदितिसपप्रेत्पूद्य, युगम्‌ । 
प्रजाथ. सत्यचे त्वत्युनमौताण्डमामरत्‌ ॥ 
अदिति को जो आठ लड़के हुए उनमें से रात को क्षेकर बह देवों के 
पास गयी । आउवें मार्दाणड को उसमे ऊपर फेंक दिया । 
सात लड़कों के साथ अदिति पूर्व युग में पास गयी । जन्म और मरण 
के लिये मार्ताशड् को रक्षा । 
अंदिति के आठों छकों के ब्राम तत्तितीय आरण्पक में इस प्रकार 
बताये गये हैं ! मित्र, वशुण, घाता, अभ्ये्षा, अंश, भग, इन्ह आर 
विवस्वान' | पहिले साव जादित्व कहलाते हैं, आठवें विवस्वान्‌ का मास 
भाठंण्ड भी है । इनके दूसरे मास आरोग, आज, पदर, पतंग, स्वर्णार 
फ्योदिपीसानू, विभाल और कश्यप मी दिये गये हैं । तैसिरीय ब्राह्मण 
में बतछाया गया है कि आठवें छूडके का सार्वाण्ड नाम इस लिये पा 
कि वह मरे ( कच्चे या बिगड़े हुए ) अण्डे से उत्पन्न हुआ । 
साधारणत: वैदिक भाषा में मित्र, भग, जर्य्यमा, आदित्य, सूर्य्य 
विवस्वान' परनायिवाती समझे जाते है । छौकिक संस्कृत में मी आदित्व' 
सूर्य, रधि, मार्तण्ड, विवश्वान्‌ का एुक ही अर्थ छाया जाता है। यदि 
यह ब्याध्या वेद्सम्मत है तव वो अदिति के उफ्ायथान का अर्थ यह 
हुआ कि आअविति के सम्वानों में आाठ झुस्य हुए । उनमें सात तो देवों के 
पास पहुँचाये गये, एक सूद इस योग्य नहीं समझा गया । " 
घिछक सूर्य्य-सम्बन्धी इब वादों के बाशे में यह तनी करते हैं कि शुव 
प्रदेश के उस भार में जहाँ आारवबेगण शहेते थे सात महीने तक विन 
रहता था । वृसीकिये सात (्ान्शक राषीग है. एकता 
शेर हे । बाद शहीने ईचाके थे, इसमें महशयागादि होते 
बह ग कादिों फो उतना के लतो५ पहुँचा बतकाया गया दे । 





स्थ 











ध् 
था, पाउयोंँ स्ते 
2 | खप्थ 





॥ शाजरीं संत! वृद्या 5 हरेक ;न्‍ 
9, जो' देव समाज से दूर रक्खा गया । हा जाएण पु्य 
के। ब्यट्य में सूथ्ये के प्रकाश का चिहलेंषण करके धह सिख 


किया कि से शत स्ाए रंगों के योग से बनता है परच्तु एुशा मानने 








( १२६ ) 


का कीई कारण नहीं हे कि प्राचीन ऋषि इस बात को जानसे थे । सात 
आदित्य पुक एक महीने से सम्बद्ध है ऐसा सामने का बह शी कारण है 
कि आजकल द्वादृश आदित्य माने जाते हैं, जो एक एक मास के 


अधिष्ठाता हैं। जैसा कि शतपफ्थ जआह्याण (११, ६, ३, ८) में कहा है--- 
कंतम शआडिस्या इति | हरादश माला संवस्लस्स्थेत आदित्या: 
कितने आदित्य दें ? वर्ष में बारह महीने होते है, यही आदित्य हैं. । 
यह जो कहा गया है कि “पूर्व युग में ऐुखा हुआ! इस मत को और 
भी पुष्ट करता है। चर्षे मण्डल के ६१वें सूक्त के ५९वें मन्ज में सूथ्य के 
दस धोड़ों का उल्लेख है । सम्भवतः यह किसी ऐसी जगह की स्छूति 
जहाँ दस भहीने तक लगातार उज्जाछा रहता था। ' 
पर यह तक इस शाधार पर ही शहरा हुआ है कि आदित्य और 
सूर्य एक ही वस्तु है। परन्तु ऋर्वेद में ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जिनसे 
यह, भव्तीस होता है कि दोनों में भेद है | मैसे---- 


स्त दिशोीं माना खूथ्यों; सप्त होताश ऋत्थिजः । 
बेया आदित्या ये स्त तेशिः सोमामिश्क्ष न इन्द्रायेन्दी परिस्तव ॥ 
( ऋक ५०--११४, ६ ) 
सात दिशाये हैं, नाना सूथ्य हैं, सात यज्ञ करनेवाले हैं, सात आदित्य 
देव हैं, है सोम इन सब के साथ हमारी रा करो, हे इन्दु इन्द्र के लिये तुम 
टपकी ( अथादि की बूढ्टि करो ) 


यहाँ खाथण का कहना है| कि विशारं थों तो आठ हैं पर जिस' 
विल्वा में सोम होता है इसको छोड़कर साथ ही गिनायी गयी हैं और 
भाथा ऋतुओं के अधिष्ठाता होने के काश्ण सूच्य की नाना कहा है। 
अस्तु, पर यहाँ नाना सूर्थ्य और साथ आदित्य एक ही मंत्र में गिनागे 
गये हैं, इससे तो आदित्य और सूर्य में भेद जान पड़ता है । 

खतन्पया करने बाझे सित्य ही इस मन्त्र का पाठ करते हैं :--- 

खिन्र देवानामुद्गादलीर्क सत्तुमित्रस्यवस्ण स्याग्तेः । 

आापाद्ावापृशिवीअण्तरिय्य सूथथ आत्मा जगतध्तत्थुषष्ा ॥ 

( चतकू १०००१३७,१ 9 
' देवों के तेज के समूह, सित्र, बदंण और अमि की आँख, विचित्न रूप 


' से सदय हुआ ; उसने आकाश एथियी और अमच्तरिक्ष को ब्याप्त कर लिया, 
- सूर्य चराचर दोनों की. आत्मा है । . 


( १०७ ) 


इस मंत्र में सूरमे को मित्र, चहण और अग्नि की आँख कहा है। 


मित्र और वरुण आदित्यों से है। अतः सूर्य आदित्वों से भिन्न माचा 
गया।। इसी के चार मंत्र आगे, पॉच्ये मंत्र से, कहा है 


तम्मिधस्यथ वरुण॒स्याशिनक्षे सूथ्यों रुप कणाते घोस्पस्थे । 

मित्र और वरुण के सामने शूर्स्य आकाश के मध्य में प्रकाशमान रूप 
दिखलाता है । 

यहाँ भी वही पार्थक्य घाली बात प्रकट होती है। और भी ऐसे 
कई सब्तर हैं, भरथा--- 


यद्दयसूथ्य बधोएमागा उद्यन्म्रजाय बरुणाय 
( ऋक्ू ७---६०, १ ) 
थदि है सूष्णे, तुम उदय होकर सिंन्न और वहण से हमारे विषय में कहे 
दे। कि यह लोग मिष्पाप हैं । 
यहाँ भी वही मेद की बात स्पष्ट है। निश्न किखित भम्त्र तो और 
भी स्पष्ट है ++- 


| पृक्षाली मधुमन्तों अस्छुरा सूथयों अच्छच्छुक्रमर्ण: 
यश्मा आदित्या अध्यनों रदन्ति क्‍ित्रो अध्यमा वरुण) सजोषाः ऐ 
( ऋक्‌्‌ ७४०००६०, ४ है। 
है मित्रावरुण, तुम्हारे लिये मधुयुक्त अज्नादि ( पुरोडाश ) तैयार है 
और सूर्य प्रदीक्त अर्थव ( समुद्र--यहाँ अन्तरिक्ष ) पर चढ़ रहा है, जिसके 
चलते के छिग्रे समान ग्रम करने वाले आदित्य, मित्र, अस्यमा और वरुण 
मार्ग खोदते 
इसमे बांद आदित्य और सर्य्य के प्रथकव में कोई सम्देह वहीं रह जाता। 
सूर्य तो जगव्‌ का प्रकाशक है ही परन्तु आदित्यगण कैसे हैं, यह 
बात इन मन्स्रों में बतकायी गयी है-- ह 
.. उ्ते स्तो्भ रापउनो से शध्य मित्रो अजेमा बेरणों जुपनत । 
झानित्यारा शुख्यों सारपूता शद्षजिता अगवया अध्षिः ॥ 
€ कफ २०-०२०, २ है 
त आदिस्यास उरवो गमीय अदब्चासो विष्सस्तों भूर्यक्ताः। 
'.. अआत्तः पश्थन्ति ब्ृजिनोत साधु से राजस्थः आह 
ह ६ 2, ढ़ ह है 





( रैश८ ) 


शाश्यन्त आवित्यासी जगत्था देवा विश्वस्य सुबमस्य गोपाः ।. 
दीधघाधियों सकमाणा अशुर्वम्तावानश्ायमसाना आखाति ॥ 
(्‌ 30 जला ह8 हे ) 
आज इरा झोत्र को समान ऋतु ( प्रज्ञा था कम्मे बाज्षे ) आदित्य मित्र 
अम्यता वर्ण स्वीकार करें | बह पत्रिन्न, निमल, पापरहित, सब पर अनुभ्नह 
करने वाले, अहिंखित हैं । 
बह आदित्य मद्गात्‌, गम्भीर, भत्रुओं से अजित,शतुओं की जीतने वाले, 
भूरिग्रनन्न ( बहुत सी श्रोख वाले या बहुत तेज वाल्ले ) हैं । मजुप्यों के भीतर 
के पाप और पुण्य को देखते हैं, सब दूर से दूर की बातें इन राजाओं दे 
लिये समीपवर्तों हू! 
आदित्यगण स्थावर और जंगम जगत्‌ के। घारण करते हैं, सारे भुबव के 
रुक है। दीध्रवी ( दीप शान अथवा कम्म वाले ) जीवों के प्राय के ई 
भूत, ऋताबान ( रालतान अथवा यज्ञबान ), ( उपासकों के ) ऋशों की दे 
करने बाल्ले हैं। 


थह बातें भोतिक सूर्य के किये नहीं कही जा सकती । भविति के 
ता मुन्न आदित्य जियको' वह देवों के पा के गयी अर्थात जी शिव 
भरणी में हैं इस हृश्य सूर्य के पेश्क हैं । उपसे ही इसको सेल ग्राप्त हीता 
है, उन्होंने ही इसका मार्ग विश्िित किया है। वह स्थर्थ ऋत--सवा- 
तन विश्वनिय्रम--के वशचर्ती हैं. परन्तु इस इतने अध्यन को छोटकर 
आअच्य देषों की भांति स्वचन्च हैं। सबका आठवों भाई उनकी जाशा रे 
रहता है । एु० सी० दास ने दिखकाया है कि पारियों का भी फुछ 
ऐसा ही विश्वास है कि सूर्धाशिमानबी देव मिश्र ने प्रकाश के देव 
६ देह सूर्य ) हर्भज्भर और राज्ि के देव अद्िमन की सृष्टि की । 
अदिति का आदयोँ छड़का झार्ताण्ड जन्म जोर सरण--भूछ मे 
धजञञाये और सुत्यवे--के किये छोड दिया गया, इसका क्या वात्पण 
हैं । इसफा दी प्रकार अथ छाया जा सकता है। दृश्य सूर्थ कभी 
अँचेरे से अभिभूय हो जाता है, वित्य ही कहूँ घण्दों सक्क रहि से ओशाछ 
हो आता है। चह्तुओं के कम से उसके बाप और प्रफाश हे घुष्चिद्वास' 
होता रहता है, अतः वह क्षय नहीं है, जदब्ध ( शत्रुओं से जद्दिसित ) 
नहीं है, इसलिये वेवश्रेणी में उसझ्ी गिनती नहीं हो सकती | दूसरी 
'बआत आर है। सूछ में जो प्रजाये आया है उसका जर्थ हुआ सम्बात 
के लिये । इसी मकार सुत्यजे का अर्थ है झत्यु के किये । अदिति ने 


( १४२९ ) 


अपने जाउनें लड़के मार्ताण्ड को सन्‍्तति और झत्यु के छिये छोड़ा 
यहाँ यह स्मरण एखमा चाहिये कि सार्ताण्ड का ही नाम विवस्वान है 
और विवस्वान्‌ के एक छड़के वेबत्वत मनु हुए जो सानव प्रज्ञा के पिता- 
| हुए, उनके एक ओर पुत्र यस हुए जो यमलोक के अधिए्ठाता हैं । 
यम के चास कार, अन्तक, झत्यु सी हैं। इन कारणों से भी सार्ताण्ड 
अपने और भाइयों से, जो दिव्य और अदृश्य देहणारी है पृथक हैं । 
आदित्या का इृश्य सूथ्य से पृथक होना सिद्ध है तब फिर सात 
दिलों से लात महीनों का अशुसाव छगाना अनुचित है । अब थष्ट 
अश्ष हो सकता है. कि आदिय सात ही क्‍यों हैं? सूर्य के छिंये 
भाचा सूथ्यों: भअयोग फ्यों आया ? दूथ्य के सात किएणें था उनके सथ 
हे क्‍यों बताये गये ? छून प्रश्नी पर यदि अधिएेव हष्टि 


34 | 


5 


8॥ 


में सात घोड़े 
से विचार किया जाय तब तो यह उत्तर हो सकता है कि आदिताँ की 
संख्या सात इस लिये बतरायी गयी कि बस्तुतः वह सात हैं । इच्ह एक 
है इसलिये एक ही बताया गया । जो थोगी हो बह इस बात की जाँच 
कर छे कि सवसुच आदित्यवर्ग के देव हैं या नहीं और यदि हैं तो कितने 
हैं। यह भी हो सकता है कि एक एक आदित्य भू: झुबः, स्व!, मह। 
गन, तप+, सर. इन सात लोकों में से एक एक का अधिष्ठाता हो ॥. 
बअत्कू २००५७, 4 में कहा है तिख्ोभूमीधाॉग्यन्ति उतब्ूक-- 
ई आदित रण ) तीचों लूमियोँ को और तीनों दीक्षिमान छोकों को 
धारण करते हैं। सायथग तीनों भूमि से भू। आदि तीन मीचे के 
छोक और सीन दीसिमान छोकों से महरादि तीन लोकों को छेते हैं 

यदि छः छोकों पर आदित्यों का अधिष्ठान है तो सातवें पर, सी होगा ही । 
जैसे बसी सूःकत के पहिले मन्त्र में सात में से छः आदित्यों के वाम गिनाये 
गये हैं परन्तु सारे सूक्त से सात जादिएयों का ही. स्ववगान है। कहीं- 
कहीं केैचछ मित्र, चरण झीर अर्थ्यमा के. वास जाने हेँ। इन सब 
स्थछों पर यह समझा जाता है कि जो नाम जाये.हैं. चह उपलक्षण 
मात्र हैँ, तात्पर्य सातों आादित्यों से है। इसी भकार यद्यपि थहाँ छः 
लछोकों का हो जद्छेख जाया है पर समझना चाहिये कि आवित्यों का 
सातों लोक पर अधिकार है.।' पुक्क लोक पर एक का विशेषाधिकार 
स्पष्ठतया कह नहीं गया है, यह एक शतुसान भर है। हम बह स्तर 
(कहकू ९०००११३,३ ) सझुत कर जुके हैं जिसमें कहा गया है कि विशाएँ 

टैब सस दे । इससे यह. ध्यत्ति, मिकलतसी है कि 

एक एक आदित्य का एफ गुकक दिशा से सब्यस्ध है| कक १---११४, १५ 


पाल डे बार आडिफ 








( १४० ) 


में कहा है कि दो वी सास वाले छः ऋतु देवज हैं. जोर सातवें ऋतु में 
जो एक महीने के अधिक मास में छगता है बेबासाव है। परम्तु इस 
सावों ऋतुओं को साकआअ--एक ही. साथ उत्पन्न हुए, एक ही देव 
जादित्व से उत्पन्न हुए---कहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक 
पुक आदित्य का एुक एक चहतु पर अधिकार है । 

सूर््थ का ननात्य समझना तो बहुत कठिन नहीं है । यह स्मरण 
श्खना चाहिये कि उस शन्त्र में दिशाओं को सात, ऋष्विजों को' साध; 
आदित्यों को सात कहा पर सूथ्य को सात न कहा कर मागा कहा। 
इसका अभिप्राय शरही विदित होता है कि वह एक होता हुआ भी अपनी 
गति के कारण हमको अनेक ला प्रतीत होता है । बारह महीनों या बारह 
शक्षियों में घूमने के कारण उसकी संख्या १२ कही जा' सकती है, साछ 
भर में २७ भक्षत्रों में भ्रूम जाता है इस छिये २७ भी कह सकते हैं, 
प्रत्येक दिन को सोमने रख कर शृद५ सूथय कहना भी थुक्त हो 
सकता है । | 

सूच्य किरणों के सात रंगों था सूर्य्य के साथ घोड़ों के विषय में 
दास तो थो कहते हैं कि इच्हरचसुप में, पाती के बवबुद में, या शीक्े के 
हुकड़े में सूर्च के प्रकाश के जंगभूत सात रंग देखें जा सकते हैं. जतः 
आाचीन आर्ययों को इस बात का नन्‍्यूटन के प्रयोग के पहिके ही पता रहा 
होगा । ऐसा होना असम्भव नहीं है। हो सकता है कि वह लोग जानते 
शहे हो कि श्वेत रंग के विश्लेषण से सात रंग निकछते हैं ओर इनके पुनः 
मिलने से इयेत रंग बन जाता है. और इसी लिये सूर्य के साथ सात 
जे संख्या बशावर जोड़ देसे हों । पर ऐेसा मानने में एक आपत्ति है, 
हम इससे उन ऋषियों की महिमा बढ़ाते नहीं। स्यूटन ने जिन साथ 
रंगों को गिनाथा था धह औैं--बेंगनी, नीछ, श्याम ( आस्मावी ), हरा, 
पीछा, नारंगी भौर छाछ । परन्तु जाजकछ के विज्ञामेतता ऐसा मावते 
हैं कि इस सूची में बेंगनी, भारंगी भीर नीछ सिश्चित रंग हैं, अतः 
झुद् रंग श्याम, हश्ति, पीत और रक्त, चार ही हैं | सूर्ये का प्रकाश भी 
झुद्ध इवेत नहीं वरन्‌ किल्नित्‌ पीछा है । अतः यदि हमारे ऋषि वेशानिक 
सथ्यों के ज्ञात थे और उन्होंने वेद में अपने दस वैज्ञानिक कांच का परि- 
चय दिया है तो यह तो कच्चा जान है जो आाज कछ के शान से कई सी 
चर्ष पीछे है। मेरी समझ में ऐसी व्याख्या करती ही न चाहिये । झुर्थ्य 
और सात के सम्बन्ध के दो कारण हो सकते हैं । एक तो थह' कि सूर्य 
की सातों दिशाओं में चमकते हैं और सातों काततुओं के प्रत्यक्ष कारण हैं | 


( १३१ ) 


दूसरी बा झुझे इसकी भी अपेक्षा अधिक ठीक जंचती है। आदित्त 
सात हैं, उन्हींने सूथरय के लिये आकाश में मार्ग बनाया है, वह सब 
सूर्य पर समान रूप से स्नेह करते हैं, उनको देख कर सूर्य चमक 
उठता है। यह बातें पहिले उद्धृत किये मम्त्रों भें आ चुफी हैं । इससे 
प्रतीत होता है कि यह सूडर्य आदित्य देवों का दृश्य प्रतीक है, उनके तेञ 
से इसमें तेज आता है । अस्येक आदित्य की शक्ति इससें जंशतःविद्यमान 
है। सुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसीलिये सूथ्ये के साथ सात की 
संध्या कगी है । इस दृश्य सूर्य के रूप में हम कैब उस ज्योत्तिः पिंड 
को नहीं देखते जिसके देवता--अधिहाता--अदिति के आउवे पुत्र 
मार्चाण्ड हैं अत्युच्‌ अप्रत्यक्ष रूप से सातों आदित्य देवों के दर्शन करते हैं । 
यदि एक जगह सूथ्य के दुख घोड़ों का उदछेख आ गया है तो 
जससे दस महीने का दिन सिद्ध नहीं होता, यही अर्थ निकलता है कि 
सूरथे दर्शों दिशाओं को प्रकाशित करते हैं । ह 
याग आश्यों की उपासना के स्तम्भ थे | उनका सपस्त काल- 
विभाग, समूचा ज्यौतिष, इन्हीं देनिक, मासिक, वार्षिक सन्रों के चारों 
ओर गूँथा हुआ है । बहुत से ग्ज्ञों का चक्तम अब उठ गया है, कभी 
कपी विशेष आयोजन करके कोई धनिक व्यक्ति कर छेता है परन्तु आज 
से कई हज़ार वे पहिले यह बात न थी! । उस समय यज्ञ होते थे और 
बहुत्त होते थे | फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि उस ससथ भी कुछ 
यज्ञों का ध्यवह्र बन्द हो गया था | उनकी रुखति थी, सम्भवतः उनका 
विधान भी कुछ लोगों को याद होगा परन्तु सामान्यतः वह उठसे गये 
भे । ऋग्वेद में कई जगह ऐसा जाता है कि अस्गुक यज्ञ को हसाए पूर्वजों 
( ना पितरः ) ने किया था। इससे ध्यक्ति धही निकलती हे कि जिस 
समंथ यह सब्त छिखे गगे उस समय स्थात्‌ इस यज्ञों का उसना अचार 
मे था। कहीं कहीं और भी पुरामे संमय का निर्देश करने के छिये 
नः पूर्व पितर। ( हमारे पदिके के पुनैज--पुराने पूर्चज ) कहा गया है । 
यंध पुराने समय के यज्ञ बीछे के लिये आदुर्स स्वरूप हो गये, जेसे 
(वा अयज्ञः कविभिः कर्विं/ सन्‌ । 
मन्दया जअुचछ्ा थजरनत | 
| ( ऋक ३-७६,७५ $ 
है अग्नि, जिस भकार तुमने मेघावी मशु के यज्ञ में. हवियों से देवो का 
'बजन किया पा उसी अकार आज उस वक्ष में करो । 


आया विप्रश्य 
पएबा होतः 
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मलु के अतिरिक्त कह अन्य पियरों के नाम भी मिलते हैं । मिश्न- 
मिक्ष मन्‍्त्रों में अंगिरा, ययाति, ऋूगु, अधर्वा, दृष्यश, अभि और कण्य 
के नाम आते हैं । यह भी भूछता ने चाहिये क्रि इनमें से कई नाम 
व्यक्तियों के नहीं बरन गोत्नों था ऋषि कुटुम्पों के हैं। अथ्ों, भ्गु, कण्व, 
अगिशा--यह सब प्रसिझ याजक गोत्र हैं । इन छोगों के द्वारा बहुत से 
बेद्‌ मन्त्र प्रकट हुए हैं, यक्षयागादि की विधि टीक की गयी है | इसीलिये 


इनके किए स्थल स्थछ पर बहुवचन का प्रयोग आया है ० 


आक्विश्सो मा पियरों नवग्बा अथवोणों भ्रगवः लोक्यालः ) 
तेषां बर्य सुमतो यक्षियानामापि भत्रे सोमनसे स्याम ॥ 
( चह्कू १०-१४, ६ »* 
हमारे पितर अंगिरा, नवस्या, अथर्न और दृगु ( यह' सब पराब्द बहुबचन 
में आगे हैं ) रीमपान के यीौश्य हैं । हम सदा इन सज्षियों की सुमति में रहें, 
हमारा सदा ( इनकी कृपा से ) कल्यास्य हो । 


ऊपर जो मवस्थ शब्द आया है उसकी व्याख्या तह्वेद (१०-६२, ६)- 
में इस प्रकार की गयी है :--- 

मवस्यों सु दहाग्बी अक्लिश्श्तम।--अज्विरों में नवध्थ और दृशसत 
मुख्य थे । साथण ने भाष्य भें लिखा है कि जो लोग नो महीने में पश्ञ' 
समाप्त करके उठते थे वह सबर्य कहलाते भे और जो दस मह्दीने मे 
झटठते थे वह दशग्ब कहलाते थे । इस अज्ञिरा गौन्न में सात भहीने यक्ष' 
समाप्त करने वाले होते थे, इसका भी अमाण मिलता है :--- 


धर सप्तग॒भ्ुतथीति सुमेधां शदस्पाति भतिस्का जिगालसि । 
ये आक्लिर्सी नमलोपसबचोस्म*य सिल दुषण रथि दा ॥ 
( ऋरक १०-४७, ६ ) 
में सत्मकर्म्मा सुमेधा आश्षिरस ( अह्विरा का पुत्र शाथवा अन्विरा गोश्न मे 
उत्पन्न ) बृद्ृश्थति सप्तगु ( सात मह्दीने में यज्ञ समाप्त करने वाला )ड्े। 
मुझको ( देव स्तुति विषमक ) बुद्धि गाप्त होती है । देवों का झुक पर अजु- 
'अह दीना चाहिये । सुझे भाँति भाँति का घन दो । 


अब यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता , कि इन संघ 
पिचरों ने अपने अपने समय में कोई एक ही यक्ष' क्रिया था था अलूग 
बछा प्रकार के यज्ञ किये थे। थह भी शीक हीक पता यहीं है कि. 
इसके अज्ञों में क्रितता कितता समथ छगा। फिर. भी कुछ कुछ संकंत 


६ रबेओे ) 
ः ३5 


। ओर इनमें से कुछ यज्ञ किस उद्देश्य से किये गये इसका भी संकेत 


(222 ### 


ष्थ 
ख्च ८ 


श््प 


एह गमब्जुबयः सोमशिता अयास्योीं अक्लिस्सों नवस्धा।। 
ते एतमूच” विमजन्त गोनामश्रैतदचः पणयों वमन्नित | 
(्‌ नरक ३०-१० ८, रद है। 
६ पणियों के स्थान पर सरमा गयी थी । उससे उन्होंने कहा कि तू व्यर्थ 
आयी है । उसने उनको बताया कि ) यहाँ सौम पीकर मत अप्निर्स नवम्य 
आये थे, उन्होंने गठओं के समूह का विभाग कर डाला । इसलिये, 
पशणियो, तुमने जो यह कहा कि मैं व्यर्थ आयी इस बाबय को भूक दी । 


खखा ह यत्र सखिसिनयम्वैशभिश्या सत्वमिर्गा अनुग्मन। 
खत्यं तबि्दरी दृशभिदृशम्वेः सर्ये विवेद तमसि क्षियन्तम्‌ ॥ 
६ ऋक ३-३९,५ ) 
जब मिन्न इन्द्र ने अपने बलवान सखाओं नवस्थों के साथ घुटने के बल 
गजओं का पीछा किया तो उन्होंने दस दशग्वों के साथ ( मिल कर ) संर्य 
को ऑधेरे में रहते देखा । ्ि 
ऋतेद्‌ के पाँचतें मन्‍्डल के ४५वें सूक्त के सातवें सम्त्र में नवस्थों 
के दशा महीने और ११वें मन्त्र में दशग्वों के दल महीने का. जिक्र आया 
है । दृशम मनन्‍्डल के ६२वें सूक्त में अज्विरसों से ( जिनमें भवग्व और 
दशग्ब सर्वश्रेष्ठ थे ) कई प्रार्थनायें की गयी हैं। यथा 


य उदाज्ञन्पितरों गोमय॑ वस्थुते नामिल्दस्परिवत्सरे बलम्‌ । 
दीघौयुत्वमज्ञिर्सो यो अस्तु प्रतिश॒रणीत मानव सुमेधसः ॥(२) 


ये ऋतेन सूर्यपारोहयन्टिय ध्रणयब्पूधियों भासरं ि। 
सुपञञास्तमज्ञिर्सी वो शस्मु पलिशुमणीत गाव ते रुप बरः ॥। (३) 
है सुमेधा अग्विस, हमारे पितर, थी मऊ झूंपी सम्मति कें। € परशियों 
द्वारा अधिकृत पर्वत को तोड़ कर ) लाये और ( जिन्‍्हींने ) बल नामक 
( असर ) को परिवत्सर में ( साल के, अथवा सन्नके, अन्त में ) सारा, आप 
दीरधायु हों । मुझ सानव को अहण कोजिये । 
है उमेधा अध्विर्स, जिन्‍्होंने ऋत के द्वारा सूर्य को आकाश में स्थापित 
किया, और माता प्रणिवी की प्रशित ( यशसस्‍्त्री ) किया, आप अजावाम हों। 
इक मानव को अहुश बोमिये | 


पद 


( १३७ ) 


इस सब बातों को सिकाकर तिरूक ने यह निष्कर्ष निकाछा है € १ ) 
नंवश्व और दृशग्व अपने सन्नों को नी या दस महीने में समाप्त करते थे 
( २ ) इस सत्रों का उपा के देख पड़ने--पौ फटने--से सम्बन्ध था (३) 
यज्ञ करने वालों में वर्ष के अन्त में इन्त को व के हाथों गजओं के 
उद्धार करने में सहायता दी और ( ४) जिस जगह इन्ज गडओं की 
खोज में गये वहाँ उन्हें सूथ्ये अच्धेरे में रहता मिझा । हम सब निष्कर्षो 
का परस निष्कर्ष यह है कि यह यज्ञ भ्रुव प्रदेश में होते थे और उतने दिनों 
तक होते थे जितने दिनों तक दिल रहता था। कहीं सात महीने तक दिन 
रहता था, कहीं दूस महीने तक, कहीं नो' महीने तक । इसीकिये कोई 
ऋतषि सप्तगु था, कोई नवगु, कोई दृशगु । अन्य स्थलों में आाड था छः 
गा अन्य अवधियों तक दिन रहता होगा, इसीकिये एकाथ अगह अंगि- 
रखो को विरूप--सावा अकार के--कहा गया है । यह बातें हम बाल 
को लिख करती हैं| कि आदर्य छोग कभी धुव अदेश में रहते थे । 

इन बातों पर विचार करने के पहिले यह देखना भावश्यक है कि 
घछ कौन था, गवएं कौन थीं, जह कहाँ एक्‍्खी गयी थीं जौर समका 
उद्धार कैसे हुआ । निरुक्त के अजुसार वेदों भें गझः शब्द कहीं सो सूर्य्य 
की किरणों के छिग्रे आया है और कहीं जलधारा के छिये। यही बर्थ 
साथणादि भाष्यकारों ने भी माना हैं। जो बाद आकाश में छा जाता 
है घह किरणों को भी छिपा देवा है जोर जब तक बश्सता नहीं तब तक 
जकथधारा को भी रोके रहता है । जपः इसमें दोनों प्रकार की भौएं क्ेद 
रहती हैं । इस अन्धकारमय मेध को ही वृत्र, घछ, अहि आदि असुर 
नामों से पुकारते हैं। अपने वज्ध के प्रहार से, जिससे -भहाराव, छुमुर 
घोष, गर्जन, घरघराहद का नाव होता है, इन्द्र इस असुर को मारते हैं, 
इसके गढ़ को ढद्दा देते हैं | इससे गऊओं का डद्धार हो. जाता है अथात 
सूर्य का प्रकाश फिर दीखने छग़ता है और जूष्टि होती है। यह ऐसी 
कु जी हे जिससे वेद के सेकदों भन्‍्त्रों का जथ छग सकता है | अब देखना 
यह दे कि इन अंगिरसों के यज्ञ में इससे काम चलता है था नहीं । सें 
समझता हूँ किसी को भी यह सानने सें आपत्ति न होगी कि यहाँ पर 
'भी चष्ठी असंग है। बक-ने गजजं को ( सूथ्य की रबिमियों को तथा 
जलूघाराओं को ) पकड़ कर क्ेद कर लिया है । हर. साछ ही ऐसा करता 
है । इसलिये पहिले से ही उपाय करना पड़ता है। दस महीने तक सत्र 
होता है । नवखथु, वशग्बु, तथा अन्य होता इसमें लगे रहते है ।. इस 
सन्त के प्रताप से इन्द्र को भी बल की प्राप्ति होती है। यही अंगिरसों 


( १३५ ) 


की सहायता है | इससे पुष्ट होकर इन्ह व को मारते हैं, गओं को 
छुड़ाते हैं । सूथ्य भी बादलों के पीछे अम्धेरे में उन्हें मिलते हैं । यज्ञ 
प्रतिवर्ष किया जाता था और वर्षा के पहिले समाप्त हो. जाता था, इसी- 
लिये कहा गया है कि वल को परिवत्सर---सत्र के अथवा घर्ष के अन्त 
में-- भारा गया । यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है जो शव अदेश से विशेष 
सम्बन्ध रखती है | कहीं नो दस महीने के दिन की क्पना करने की 
जावश्यकता नहीं है। जिस मन्त्र को तिछक उपा से विज्ञेप सम्बन्ध 
दिखकाने के प्रमाण में पेश करते हैं वह भी कोई ऐसी बात नहीं कहता । 
बह मन्त्र इस प्रकार है ;--- 


ते दशग्बाः प्रथमा यश्षमूहिरे तेनो हिन्वन्तूषलो व्युष्टिषु । 
उपानरशाभीररुणैरपोणुते मही ज्योतिषा शूबतानी अणला ॥ 
( ऋकछ २--श४, १२ ) 
वह दपाम्वरूपी सरदृगण जिन्होंने पहिले यज्ञ किया प्रभातकालों में 
हमारों बुद्धि को में रित करें । जिस प्रकार उक्त शत के अंगेरे की दूर करती हैं 
उसी प्रकार वह्द सूथ्य के ढंकने वाले इम्नादि की हटाकर जगत को प्रकाशमान 
करते 
इस सत्नों का सम्बन्ध किसी कई महीने छम्मे दिन भोर उसके पीछे 
आने वाली शव से नहीं था चरन्‌ वर्षा से था, यह बात निम्नलिखित 
भन्न्रों से भी अकट होती है । यह मच्च ऋगेद के पाँचवे मच्डछ के ४०वें 
सूक्त से लिये गये हैं :--- 


विदा दियो विप्यन्नद्रिमुकगैययत्या उचघसो अखिनों शुः । 
अपावृत चजिनीरुत्थ्वर्गाह दुरो मानुषीदेव आबः ।॥ १ 
अगिरों के स्तवपा5 पर इन्द्र मे वजञ्ञ मारकर गठओं को छुड़ाया । उपा 
का प्रकाश चारों ओर छिटक गया | अंधेरा दुर हुआ। सूर्य ने मनुष्यों के 
द्वारों की खोल दिया । 


वि खूरयों अमर्ति न श्रिय सादोबाद्गरवां माता जानती गात्‌। 
शन्वर्णशलों नध्यः स्वादो अर्थाः स्थृणव सुमिता इंहत थो।॥ २ 

सूर्थ्य ने अपने प्रकाश को ( ठोस ) पदार्थ की भाँति, फेलाया है । प्रकाश 
के किरणों की माता ( उषा ), उस ( सूख्य ) का आना. जानकर विश्तीशो 
अन्तरित्व से उदित;द्ोती है.। नदियाँ अपने किनारों को तोढ़ती हुई बहती हैं | 
आकाए खम्मे की माँ ति हृढ़ है । 


( १३६ ) 


घिय॑ वो अप्स दक्चिषे स्वर्षा यया तर दशामासोी नवण्याः । 
अया धिया स्थाम देवगोपा अया थिया तुतुर्यामात्यंहः ॥११ 


है देवगण, दम तुम्हारी वही सब कुछ देने वाली स्तुति जल के निभित्त 
ऋरते हैं जिसे नवग्घों ने दस महीने तक किया था । इससे हम देवरत्तित होंगे 
ओर पाप को पार कर जायँगे। 


अन्तिम अम्त्र तो नवण्धों के सत्र के तात्पर्य को बिछकुछ ही 
खोल बेवा है | दीघेतमा के आश्याव में भी तिकछक को वही ध्रव प्रदेश 
निवास का संकेत मिछता है । दीघंतमा की कथा महाभारत में भी दी 
हुई है। कहा जाता है कि उनके पिता का नास उचध्य और माता का 
अमया था । पह जन्य के जअन्धे थे | उनकी पत्मी का नाम भद्देधी था। 
उनके कई लदके हुए। उनको खिलाते खिलाते तंग आकर छद़कों ने 
गहन में घास पर सखकर बहा दिया। बहते बहते धह बलि के हाथ 
छगे । बक्षि के यहाँ उनको एक दासी से तथा बलि की पत्नी से कई 
रूड़के हुए । ऋग्वेद में इनकी कथा कई मम्त्रों में ज्ञागी है | ऐसा मतीत 
हाता है कि यह अश्विनों के विशेष रूप से कृपापात्र थे | इनसे सम्बन्ध 
श्खने वाले कुछ सम्प्र नीचे दिये जाते हैं :--- 
जप्ध्तुतिरेचण्यमुरुष्येन्मामामिमे पतत्रिणी विजुम्धाम। 
मामामेथों दशतयरिवितोधाक भयहों बद्स्त्मनि खादसि क्षाम ॥ 
( कुक ३०-०१७५८, ४ ) 
से भा भरक्ष्ो मातृतमा दासायदीं सुसमुब्यभवाणु। । 
शिसेयद्स्य नतनी चितल्नत्य्वर्य बाल उरो अंसावपिग्ण ॥ 
6 करकू १०१७८, ७ ) 
दीघंतमा मामतेयो जुजुबान्दशरमे सुभे । 
अपामर्थ य॒तीर्ना ब्रह्मामधति सारथिः ॥ 
( ऋषू १०--०१७८, ६ ) 
( जब आवचर्य ( उचथ्य के लड़के ) के भरण-पीषण के बोॉफ से ऊन 
कर घरवालों मे उनको आग में फॉक दिया तब वह अश्विनों की कृपा से ने 
जल्मे, फिर जल्न में फैंक दिया उसमें भी वह न डूबे तब त्रैतन नांग के दास 
मे उनको घायल: किया उसी की यह कथा है | है सिवनी, नह सकर खाते 
वाले दिन रात मुझे दुःख न दें, यह दरा चाह जजायी हुई आग सुले भ 


€ १३७७ ) 


जलाये, ऐसा न हो कि तुम्हारा सेवक (तुमसे सम्बन्ध रखनेवाल।) में झऔचशध्य 
बंधा हुआ भूमि पर लोटता रहेँ । है 

माता समान नदियां मुझे भे डुबायें, जब कि दासों ने मुझे सिर आधा 
करके ढकैल दिया । ( यह्द तुम्हारी मद्दिमा दे कि ) जैसे दास जैतन से उसके 
( अथोत्‌ औचध्य के ) सिर को घायल किया वेंसे ही उसमे स्वयं शपतने वच्त- 
स्थल और कन्धे में मार लिया । 

भामतैय ( मसता का पुत्र ) दीतसा दसवें युग में घुडढा हो गया । तब 
नह जलों के लिये यतियों का ब्रह्मा सारथी हुआ । 


पहिले दी मन्त्र तो सरल हैं | दूसरे मन्त्र में ग्रेतन का नाम आाथा 
है | इसी से मिलता जलता नाम त्रित है जो ऋग्वेद में कई जयह आया 
है । कथा यह है कि अपन ने यज्ञ में गिरे हुए हृव्य को धोने के लिये 
जल से तीन देव एकत, द्वित और ज्रित बनाये । जल से बनने के कारण 
यह आध्त्य हुए । आप्त्प जछ पीते समय छुएं में गिर पड़े । असुरों 
की जब इसका पता चला तो उन्होंने कुएं का भुँह बन्द कर दिया पर 
जित किसी ने किसी प्रकार मिकझछ जाये। इन्होंने भौर भी कौशर 
दि्खिलाथा है, थथा ---- 


से पिच्याण्याशुधानि विद्वानिन्‍्द्रेषित आप्त्यो भ्ययुध्यत्‌ 
लिशीपोर्ण सप्तरदिम अपनन्‍्वास्त्वाष्ट्स्य चिन्निः ससजे जितो गा। । 
६ ऋषच १०---८,८ ) 
इन्द्र की प्रेरणा से आप्त्य पिता के शर्त्रों को लेकर लड़ा। फिर उससे 
सप्तरश्मि ( सात किरय वाले ) तिशिरस्क (तीन सिरवाले ) मुझ त्वाए 
( ल्वष्टा के पुत्र ) को मारा और गउएं छुड्ठा ले गया। 


से घदार्स तुघीर्य पतिदृस्पलकशे मिशीषोर्णद्शम्यत्‌। 
अस्य त्रितोग्वी ञसा क्षुत्रानी बिपा वराहमयोी अश्रया हम]। 
( ऋषि ३००--५०,८६ » 
उन्हीं इन्द्र ने लड़ाई में भयंकर शब्द करने वाले इत्र को मारा । तीन 
सिर छः आँखवाले त्वष्टा के पृत्र की मारने की इच्छा कौ। किन्तु इन्द्र के 
ओज॑ से बंद्धि को आप्त हुए त्ित ने लोहे के समान नख्र बाली अ्रंगुली से 
भराह की ( जल पूर्ण मेध की 3) धर दिया। 


हि. 


त॑ सम्भव है---कर से कम पल सीण थार का दया ही ले 
कि श्विद का ह्ी्‌ नामक ऋतन हू | अदति लिस 5 छु; दुद 


श्र 


मसाज 
पर 


न । 


( शर्ट ) 


तरैतवन दास है, किए भी दीर्घतमा की जीवन घटनाएं कुछ कुछ दोनों के 
जीवन में घटी थीं । 
पीछे दीघ॑तमा विषयक तीक्षर भन्‍्व दिया गया है उसकी व्याख्या 
के सम्बन्ध में मतभेद है । पदिला मंतमेद वो युग के अर्थ के विषय में 
है । साधारणः छोग ५ वर्ष अर्थ छगाते हैं, जो वेदांग ज्योतिष के क्नुफूछ 
है । इस प्रकार इसका यह अर्थ हुआ कि दीर्घतमा ५० वर्ष में छुड़ा 
हो गया । उन्त दिनों के छिये ७० वर्ष कम अवश्य हे परन्तु जो व्यक्ति 
इस अकार संताया गया हो उसका ७० चर्ष में ही थुड्धा हो जाना अस्वा- 
भाविक बात नहीं है । अस्तु, छुड़े होकर उन्होंने क्या किया ? भग्तिम 
वाक्य बड़ा टेढ़ा है । सायण के जनुसार अप, जछ, का अर्थ कर्म्म--- 
वैदिक पश्षयागादि--है और यति का अर्थ है प्राप्त करने चाछा। जतः 
कुछ का साध्पण्ये है, अपने फलों को प्राप्त करने वाले । कम्सों का अद्यास- 
इश झारथी हुआ--अर्थात्‌ कर्मों के फर्को के पाल पहुँचाने बाला 
हुआ अर्थात्‌ देवत्व को प्राप्त हुआ | यह णअरशिवनों का उसके लिये 
असाद था । 
तिछक को यह अर्थ अमिमत नहीं है । घड्ठ युग का अर्थ मास करते 
हैं और इसके छिये बहुत से प्रमाण देते हैं । हम उस सारे शाघ्थार्थ को 
दुद्दरराना नहीं चाहते । तिलक के अनुसार इस मन्त्र का यह शथथे है 
दीधैतमा दसवें महीने में बुड़ढा हो गया था और अपने ग्न्तच्य स्थान को 
जाने वाले जलों का ब्राह्मण श्रारथी हो गया' भर्यांव जहां अछ जा रहा 
था बहाँ उसके साथ गया। दीर्घतमा से सम्बन्ध रखने वाहा एक भसम्ण 
है जो ऋग्वेद में दी जगह आया है, प्रथम मण्डरक के १४७वें सूक्त भें 
इर स्थान पर तथा चोथे मण्डल के थे सूक्त में १४वें स्थान पर। 
तह सन्त्र थह कहता है कि उन पर दया करके अश्लि ने उनके अश्येपन 
को दूर कर दिया । 
अब इस आश्यान को एक तो किसी ऐेतिहासिक व्यक्ति का इंसिं- 
बृत्त मान सकते हैं । इज्ारों बरसों में बहुत सी बातें जुड़ गयी होंगी पर 
यह ही सकता है कि उचथ्य और समता को दीघेतमा मास का 
जन्सान्थ छड़का रदा हो । वह आदिवनों' का उपासक होगा। अन्या 
होने के कारण घरवालों ने उसे बहुत सताया होगा पर वह बचता गया 
होगा । इन्हीं सब विष्तियों को शेलते झेलले वह ७० वर्ष में ही घुडका 
गया । कर्म्सद रुसुष्प था, छोग उसका आदर करते से, इसकिये 
देवशुद्श आना जाते छम्रा ( था उसके मरने प९ छीगर उसकी देजपत 


( १४५९ ) 


प्रत्निष्टा करने छगे ) | पर या भी हो सकता है| कि इस कथा में किसी' 
प्राकृतिक इग्विषिय का रूपक बाँचा गया है। तिरक तो कहते हैं कि 
था सूर्थ का वास दीर्घवसा है । वह दस महीने तक चसकने के बाद 
यो ही गये। फिर जलों, अम्तरिक्षस्थित जछधाराओँं, के साथ शनमके 
गसच्यस्थान समुद्र को चछे गये अर्थात्‌ स्षितिज के नीचे चले गये | 
उनके एस: लक होने को श्रग्निनह्दा। उसको इंप्टिद्षान कहकर बताया 
गया है । मेरी समझ सें यह कष्ट कब्पना है। दीघैतमा सूर्णे हों और 
युग का अर्थ मास हो तब भी इतसी ही बात आती है कि वर्षा में बह 
बाद से छिप गये, फिर वर्षा के अन्त में उदय हुए । 

त्रित की कथा भी इस बात का समर्थन करती है । त्रित को अधि 
मे बनाया । घह कुएं में, जहाँ अन्धकार रहा होगा, गिर गये पर बाहर 
मिकछ आये । उन्होंने पिता--अप्ि--के तेजोमय या विशुन्सय, बिजली 
स्परूपी, अखा से काम लेकर जसुर को मारा, जलपूर्ण बादल को नख 
से फाएू ढाला और गठओं का--सूच्ये की किरणों या जलबाराओं का 
““उक्कार किया । घृश्न बढ़ा शोर करने वाक्ा, गरजने बाका था। अछुर 
में सूर्य की सालों किणों को खुश लिया था, इसोलिये वह संक्तरशिम' 
काुलाथा | सामभवतः घर्षा थी सीन महीनों की प्रचण्डता के कारण ज्से 
तीन सिर वाला कहा है। जब तीन सिर हुए तो छः आँखें हुई ही या 
यह भी हो सकता दै कि तीन महीनों में सूर्य के छा नक्षत्र निकल 
जाते हैं, हसकिये उसे छः थाँल वाला कहा हो | इससे तो थद्दी श्पह 
होता है कि दस उपास्यान में धुत्र मदेश की कई बात नहीं दे। एक 
शंका फिर भी रह जाती है । पदि यहाँ केवल पर्षा के अन्धकार का दी 
जिक्र है ती सूच्य को दीरघतमा--गहिरे अस्धेरे में रहने वाला---कयों 
कह! ? यह उपाधि तो घरुत्र पेश में ही टीक होती । अब टीक जगने को 
तो चाहे जो ठीक लगे पर वेद में अन्वकार और बृत्रादि अधुरवाधी 
शब्द मैध के ही पर्याय होकर अग्युक्त हुए हैं। ऐसे स्पष्ट अयोग के 
जिछते हुए अदकलछ छगाना अनावश्यक है । दस इंस सम्बन्ध के दो एक 
प्रभाण दैते हैं :--- कर ह 

से थे दिका प्रस्िब्ध आस्तमापू्त वायामिर्भसदा पर्यभूचन,। 
: यु बर्च प्रवशश्यक् इस्ट्री नि्यीलिया समसो भा अवुच्षत्‌ू॥ 
ह ( बहुल १०--औै३े, १० ) 
जब अत आकाश से पृणिवी पर नहीं गिरी, और उसने इस धनदा- को 
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अज्ञादि से परिपूर्ण नहीं किया, तब इन्द्र ने अपना वजू उठाया और ज्योति- 
रहित अन्घकार € बादलों ) से गऊ को छुद्य ( जत्व गिराया ) । 
अपामतिघ्चद्धर्णद्वर सभोग्तवुत्रस्य जररेपु पर्वत । 
अभी मिन्‍्द्रो नच्यी वचियाहिता बिश्या अलुष्टाः अबणेषु जिश्ञत ॥ 
( करकू १०-७४, १० ) 
जल की धारा को अन्धकार ने रोक लिया था | बादल बृत्र के पेट मैं 
था। जल को बृत्र मे ढंक लिया था, परुतु इन्द्र ने इन विश्वव्यापी जलों को 
पृथ्वी के नीचे से नीचे भागों तक गिरा दिया । 


इस अकार के और पचार्ों मन्त्र मिलेंगे और ऐसा स्थाव एक थी 
स्थल नहीं मिलेगा, जहाँ सामान्य रात्रि का जनन्‍्थकार था वर्षों का 
अन्धकार अर्थ करने से काम न चल सकता हो । ऐसी दशा मे ग्वेंधा- 
तानी करके दूसरा अर्थ करने की जावश्थफता नहीं हे । 

पहिले मन्‍्डल के १६४ ये सूक्त के १९ वे मन मे घर्ष का इस 
शकार वर्णन है :-- 


पद्ञपादं पितर् द्वादशाक्ररति दिवआहुः परे अर्थ पुरीषिणस | 
अथेमे अच्य उपरे विनक्षणं सधयक्रे पछण आहणपितग ॥ 

लोग कहते हैं कि आकाश के उधर वाले ( दूर बादों ) भाणे में दादग 
आकतिवाला पॉँच पाँव वाला पुरीषी ( भाप से ढंका हुआ ) पितर है। थहे 
दूसरे कहते दें कि इघर वाले आधे में सात पहिये और छः धुर बाल्ले रथ में 
विषच्षण ( दूरदर्शी ) बैठा है 


तिछक कहते हैं. कि इस एक सन्त्न में दो विभिन्न प्रकार के बर्षो का 
ज़िक है | पहिले आधे में धुत प्रदेश का घष है। है तो धह हादशाफलि, 
बारह! महीने बाला, परन्तु उसके पा पाँच हैं, अर्थात्‌ ऋत्तु पॉस ही हें । 
चह घुशीष से देंक गया है, इसका भावार्थ यह है. कि उस समय दस 
महीने तक ही व्यवहार दृष्टि से वर्ष की गणना होती थी और बस 
अवधि में दो-दो महीने के पाँच ऋतु होते थे । इसके बाद सूर्य पुरीप 
से दँक जाया था, जक के भाप से डैंक जाता भा, जरू से फेक 
जाता था अर्थात्‌ क्षितिज के भीचे जाकर जहरश्य ही जाता था। 
कूसरे आधे में सप्तसिम्धव का वर्ष है | इसीकिये यह वूसरे--थह जी 
सामने हैं, अर्थात्‌ इस काछ के मलुष्य---कहते हैं, पैसा प्रयोग है । हो 
पढर--छ। घुरे, छा फतुओं का ज़िक है। सूथ्ये विचक्षण है, दृष्दर्शी 
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है अर्थात्‌ उस सूर्य की भांति फँधेरे से ढँका नहीं है । चह सूथर्य किसी 
पहिले युग की स्लृति मात्र रह गया है, इसकिये घह आकाश के उधर 
बाल्य--दूरवाक्ा---जाथे में रहने वाछा बताया गया है, यह सूरर्थ प्रतिदिध 
देखा जाता है इसलिये इसका स्थान भाकाश के इधर वाले आधे में 
ब्रचछाथा' गया है । 

बिचार करने से यह व्याख्या ठीक नहीं जेँंचती । थह भाना कि सूथर्थ 
दस महीने के बाद क्षित्तिज के नीचे धरा गया पश सब भनजुष्य तो दो 
महीने तक बेहोश प्ले नहीं रहते थे । उमको तो जाड़ा गर्मी का अजु- 
अब होता ही होगा, फिर पून अँधेरे दो महीनों भें उन्होंने ऋतु क्यों नेंहीं 
माना ? ऋतु रहा होगा. ओर उनको भोगना पढ़ा होगा। फिर पॉँल 
ऋतु गिमने का कोई कारण नहीं है । पुराने भाष्यकारों मे सो यह कहा 
है कि कमी कभी थर्षा और शरत्‌ , कभी ऋभी हेमन्स और शिकशिए, को 
एक गिन छेते थे । वर्षा और दाश्त के रूप मे तो काफ़ी गेद दे पर देमम्त 
आर शिक्षिश का सिल्ाया जाना अध्याभाविक नहीं है | ऐवरेय ब्राह्मण 
आर वेसिरीय संहिता भी इस सत का समर्थन करते 6 । इन बातों को' 
ध्यास में रखते हुए दास यह अगर करते हैं कि लाल के दो भाग थे | पक 
शाग वह था जिसमे वर्षा चश्तु अम्तभूत था, उस समय सुर्थ्थ छुशीषी 
था । बूसरे साग में वर्षा बीत घुका था अतः सूर्थ्य विचक्षण था । 

यह भतत भी मुझे समीचीन नहीं जैचता | दो भाग तो हुए- “मस्त 
स्वर दो अर्थों का उल्लेख करता है--परम्धु यदि सन्‍्त्र की पढ़िली पंक्ति 
में धर्ष के चर्षा वाले भाग का ज़िक था तो जस एक आधे में तो पाँच 
ऋतु हो नहीं जाते थे। इसी प्रकार वर्ष के वृसरे आधे में, छः भतु नहीं 
होते थे । यह भी हो सकता है कि पहिली पंक्ति में वर्ष के पूर्वार्ध का 
ज़िक है जो वर्षा चह्तु को छेफर ५ महीने का होता होगा जोर दूसरी 
पंक्ति में उत्तरार्ध का, जो सात महीने का होता होगा। पहिला आशा 
सैत्न से श्रावण तक और बूसरा भाव: से फाप्गुग उक सीधा होगा । पहिले 
के अन्त में सूच्ये परीपी और दूसरे में विच्रक्षण होगा | तब फिर अस्छ 
का अर्थ होगा ; वर्ष द्ादशाक़ति ( बारह भद्दीनों बाला ) और पद्चए' 
( छा ऋतुओं घाला ) है। उसका पूर्वार्ध पद्ञपाव्‌ (पॉच सहीनों घाला) 
और पुरीपी है. तथा उत्तराधे सप्तवक्र ( सात सद्ीनों घाका ) और विष 
हाए है | झायण ने इसका भाष्य हल अकार किया है / कुछ लोग कहते 
कै कि लज फी सतत करने चाछा, अवच पितर, पाँच ऋतुओं ( हेमस्त 
आंधिर को एक गाभकर ) के कारण पच्चपाद; आरह मड़ीपें बाखा दादश, 
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कृति, दृष्टि से सबको तुष्ट करते बाऊा होने से पुरीपी, संघस्सरचक्र सुलोक 
दो उधर वाले भर्घ अर्थात्‌ अन्तरिक्ष के ऊपरी भाग में रहने बाछे सूर्य 
के अधीन है; दूसरे छोग कहते हैं कि छः ऋतु रूपी धुरों बारे और सात 
किरणों से था अयन ऋतु मास पक्ष णद्दोरात्र मुहृर्त से सात पहियों वाले 
संबत्सर के अधीन विचक्षण अर्थात्‌ विविध दूर्शी सूर्य है । अथांत्‌ कुछ 
लोग कहते हैं कि काल की गति सूरर्य के अधीन है और दूसरे लोग 
कहते हैं कि सूर्य काल शति के अधीन है । 

बह अर्थ भी विषय के अनुकूल है। इनमे से कोई मी अर्थ ऐसा 
नहीं है जिसमें विषय से बहुत दूर जाकर ऐसी कदपना करनी पड़े जिसके 
किये प्रत्यक्ष समर्थन सिलछलना कठिन हो और हृथर उधर के छिपे 
हुए संकेतों का आश्रय छेना पड़े । अतः इस मन्त्र से शव प्रदेश निवास 
का कोई प्रमाण नहीं सिछता | 


अधोनोट 

जिस प्रकार वैदिक आर्य सात लोक और सात आदित्य गानते भे उसी 
प्रकार पारसियों के यहां भी सात कर्वरे और सात अधिष्ठाता भागे जाते दें. । उनका 
ऐसा विश्वास है कि एक ही अहुरमज्द सप्तता होकर इन सात लोकीं का शासन 
करता है । इन सात असछुरों को अमेषस्पेम्त ( अमर हितकारी ) कहते ४ 
सातों कश्वेरों के भाभ अर्जहे-सबह्दे, फ्रदधफ्रशु---विद्घफूश, वौशबरेहित--- 
बूसुजरेशित, ख्वनिरथ, देतुमन्त, अशि और इनके सातों शसुरों के नाम अहुमनों, 
अध्ावहिए्त, चत्रवैगे, स्पेन्त आमति, होवबताट और अमरताद हैं। भूझछोंक क 
नाम झ्वनिरथ है । इसके स्वामी चब्रवैर्य हैं। जल और प्रकाश के किये जैंसा 
निरन्तर युद्ध वेदों में दिखलाया गया है बेसा ही अवेस्ता में वर्णित है । कह 
तो ख्वस्नोीं के प्रकापा के लिये आतर ६ अप्ति 3 ओर शज्षि ( अधि 3 दह्याक 
में लड़ाई दोती है; कहीं अपीष वो को रोक लेता है, तिए्ण्य उससे लाते मं ॥ 
पहि्ले द्वार जाते हैं, फिर यज्ञ से बल प्राप्त करके उसे अपनी गदा, अभग्विहपी 
बाज़िए्रत, से मारते हैं और फिर मस्तों के बताये मार्म से जल बह निकलता है । 

त्रेतन की कथा श्वेत्ता में भी है । बह जिस रूप में है उसमें जैतन और 
चित आप्य दोनों की कथाओं का मेल है। इससे भी अनुमान होता है कि 
तैतन और त्रित आय एक ही हैं। अवेस्ता के प्रजुसार, प्रेतीन अध्य्य से 
अक्नि दद्ाक ( श्रहि देश्य ) की, जो स्वाए वी शोति तीन सिर और दा ऑल 
वाला था, चतुष्कोश बरेण (वरुण ८ आकाएओ में लड़ाई हई । प्रतौगतों चुद" 
की मार डाला । 








पन्‍द्रहवों अध्याय 
प्रवृग्य 


कई ऐसे यज्ञ हैं जिनके विधान से इस बात का अनुमान किया जा 
सकता है कि घह किस समय किये जाते थे । ऐसे ही सत्नों में प्रधर्ग्य है, 
जिसका चर्णन ऐसरेय बाह्मण सथा शुक्ल यजुनेंद में है । थह सोमयज्ञ के 
पहिले होता था और छगातार तीन दिन तक चछता था। संक्षेप में इसकी 
प्रक्रिया यह है कि यज्ञवेदी पर मिद्दी का एक गोका बुत बनाया जाता है । 
थह मिद्ठी गधे (खर) की पीठ पर छादू कर छाथी जाती है ओर इस लुत्त 
की भी खर कहते हैं । इसफे ऊपर मिद्टी का एक विशेष प्रकार का घढ्षा 
रखते हैं जिसे धर्म था महावीर कहते हैं । यह घड़ा ख़ूब गर्म किया 
जाता है, फिर दो शाफों ( कड़ी के दुकदों ) की सद्दायता ले उतताश 
जाता है और इससे कुछ गऊ का वृ'्य जौर कुछ ऐसी बकरी का दृध 
जिक्चका बच्चा मर गया हो डाछा जाता है। फिर इसमें का भायः सब दूध 
आहइचनीय अशि में डाक दिया जाता है। जो थोडा सा बचता है उसे 
होता खा जाता है । ऐेततरेय ग्राह्मण इस यज्ञ] की यह व्याख्या कर्ता है 
कि बल्े में का वृध्च बीज है और भश्नि देवों का गर्भ है। हसीजिये अप्नि 
में दूध को डालते हैं कि इससे प्रजनन हो' | तिलक कहते हैं कि ऐसा 
पर्तातत द्वीता है कि धुध अदेश की लक्बी राव के पढिले' यह यज्ञ दोता 
होगा। इस लम्बी रात में यशादि कर्म बन्द हो जाते थे, सूर्य्य भी अध्यय 
रहता था । पर कुछ महीनों के बाद सूथ्ये भी निकलता था, यकज्षञ' भी 
अआशथ हो जाते थे। इस पवर्य सन्र में दूध रूपी बीज से तात्पर्य 
गूर्य्य था यज्ञ से है जो कुछ काल, के लिये गे मे बचा जाता था जर्धात 
क्रिप जाता था, फिर उल्रग्चि होती ती जवात' सूथ्पे था यज्ञ! का फिए 
मे होता था । उस अवसर पर जो मनन पढ़ा जाता है उससे भी इस 
अत की कुछ पुष्टि सी होती है । बह मनन यह है 
था मशामिसिवसदत दमद्ः कोश गसभ्यबीत सेदवा जिवुतादिवता 
( ऋया ४4००-६१, < 9 
विभस्व॑त्‌ के दस के साथ झपने जितत सज से इन्ह मे आकाश का कोष 
भिश दिया (| । 


( शछछ ) 


इसका अर्थ वह यह निकालते हैं कि सूच्य के दस महीशों के बाद 
अर्थात्‌ दस भहीने के छम्बे दिन के बाद इन्द्र ने अपने च्ध से आकाश करे 
स्थित जछों की बालदटी को उलछः दिया। आकाश में स्थित जल से 
जलूघारा से तात्पर्थ्य नहीं है, चरन्‌ अन्तरिक्ष की अमूते तरंगों से है। यह 
गिर जाती हैं और इनके साथ सूर्य भी गिर जाता है, अर्थात्‌ छिप 
जाता है | दो महीने के लिये रात हो' जाती है। 

यह व्याख्या ठीक नहीं है । पहिछे तो हस मम्ब्र का अर्थ भी दूसरे 
प्रकार से किया जाता है। साथण थों भाष्य करते हैं कि यज्ञ करने 
वाले की दसों अंगुल्ियों की याचना से ( भर्थात्‌ हाथ जो धार्थना 
करने पर )( असन्न होकर ) इन्द्र ने अपनी तिहरी किरणों से आकाश के 
बादलों को फाड़ दिया । इसका अर्थ तो यह हुआ कि इन्द्र ने घृष्टि कर 
दी । चाहे यह कहिये कि दूस महीने थीत जाने के बाद वर्षो हुई, या 
यह कहा जाय कि यज्ञकता की उपासना से तुष्ट होकश ऐसा हुआ, पर 
आकाश की बालठी के उछटने था गिरा देने का अर्थ तो पानी बरसना 
ही हो सकता है, दो महीने तक अन्धेरा रहना अर्थात सूर्य का छिप 
जाया नहीं । 

अपने मत की पुष्टि भें तिछक दो प्रमाण देते हैं । एक तो इसके 
ठीक पहिले का मंत्र हैः--- 


बुददंति सप्तैकामुपद्दा पश्च खुजतः । 
तीर्घ खिधोशधिस्वरे ॥ 


सात एक को दूहते हैं, दो पाँच को उत्पन्न करते हैं, समुद्र (था नदी ) 
के शब्दायसान किनारे पर । 


तिकक इसका जर्थ यह छगाते हैं कि सात होता सिलकर एक अर्थात 
जा को दूहते हैं, उससे दी अर्थात्‌ दिन शत सत्पन्न होते हैं, उनसे प्रॉँच 
ऋतु (दस महीने के दो-दो मास पाले पाँच ऋतु) उत्पन्न होते हैं । साथण 
के अनुसार “इस मन्त्र का सम्बन्ध प्रवर्ग्य यज्ञ से है । जिस किसी नही के 
चट पर ऋषि यज्ञ करता होगा घहाँ सात ऋत्विज मिझकर घर्म (सि 
घड़े ) को बृहते हैं। उनमें से दी दो अतिप्रस्थाता अध्यर्य पाँच वलरों 
अर्थात्‌ श्रजमान, मद्या, होता, अग्नि जौर पस्तोता की सृष्टि करते है 
( अधथात्‌ यह पांच उनके पीछे जाते हैं ) | यह प्याख्या डीक मततीत होती 
है और भागे के मंत्र से संबद्ध भी प्रतीत होती है । 


( १७७५ ) 


उसका दूयरा अज्ञाण ऋग्वेद के खातवें मंडल के १०१ थे. सूक्त का 
इथां सम्न्र के :०-- 


यरशिन्विश्वानि सुबनानि तस्णुस्तिसो चावा््रेधा सरख्ुरापः । 
ज्रयः कोशास उपसेचनालो मध्य श्योतन्त्यमितों विश्ष्णम ॥ 
जिसमें सब शुबन स्थित हैं, तीयों छोक जिसके शघीन हैं, त्रिधा जल 
जिससे गिरता है, सींचनेवाले तीनों बादूछ जिस महान के चारों और मीठा 
जल बर्क्षाते हैं। [ तीन प्रकार के जल और बादल का णर्थ साथण ने उत्तर, 
पून, और पश्चिमवर्ती लिया है । दक्षिण से .बादल उठकर वर्षा नहीं होती । 
मेंघ पूरे, पश्चिम था उत्तर का कोना छिये ही प्रायः आता है । ] 
यहाँ तो साधारण जछ और ब्रृष्टि का ही वर्णन है, अन्तरिक्ष में 
खजार करने बाले अदृश्य बादकों' और जला तथा उनके लाथ प्रवाहित 
होगे बारे सूर्य का कोई चर्चा नहीं अतीत होता । इसके जागे का मन्त्र 
इस बात को और भी स्पष्ट कर देता है -- 
इंच चचः पर्जन्याय स्थराजे हवी अध्त्वन्तरं तब्जुजोपातू। 
: मथोश्॒वों घुण्टयः सम्त्वस्भे खुपिष्पछा ओषधीदंबगोपाः ॥ 
सह बचन अपने अकाश से दीपिसान पर्जन्य के लिये किया जाता है, 
गह खनकी हदयंगम ही और पसन्द आयगे। उसके असाद से दमारे छिये 
गुख देनेवाली शृष्टि हो और देवगोपा ( देवरक्षित ) औषधियों फल युक्त हों । 


क्षय यदि यहाँ भी पर्जन्य का सामान्य अरथ--मेघ था तबचिष्ठाता 
वैबता--छोंड' कर तिछक के अनुसार व्याख्या की जाथ और शग्तरिक्ष में 
ग्रवादित होने बाली किन्ही अध्श्य चारा को कठपना की जाय तो 
थह भागता पढ़ेग। कि जब औँधेरा छा जाता था आर सूर्थ छिप जाता 
था उस समय झोपधियों के फछने फूछने के दिन होते थे .। थह 
अप्राकृतिक बात है जीर अआश्य है । विछक के भत्त में एक और दीप है । 
इम्त्र की मद्विमा इसलिये गायी जाती है. कि बह धन, बल आदि असुरों 
की मारकर अन्धकार की दूर करते दें. और प्रकाश फैछाते हैं पर यदि 
भवरवे के समय पढ़े जानेवाके मन्त्र का अ्ध वही हो जो तिकक करते हैं तो 
यह कहना पड़ेगा कि दस सद्दीसे के बाद इन्द्र ने स्वयं अंधेरा कर दिया ! 

अतः यदि प्रवस्ध सत्र का यह भाष है. कि यज्ञ था सूच्य कुछ काछ 
के छिये अन्तर्दित हो लाता है तो उसका छक्ष्य शुष मदेश की लंबी रास 
से नहीं किन्तु वर्षा ऋतु से ही हो सकता है। एक और प्रकार से भी 

४४ हे ह ॥ । 


( १४६ ) 


इस मय की घुष्टि द्वोती हे | झुक यजुर्वेद के ३६ ये अध्यात में भवग्थामि 
सम्बन्धी भन्त्र हैं । इसकी संख्या चौबीस है। इसमें जहाँ एस्ड्र, मित्र, 
चरुण, अर्थमा, चृंहस्पति, विःणु से शम---कद्याण की प्रार्थना की गर्भ 


है, वहाँ १० थीं कण्डिका में कहा है :--- 
हा ना कमिक्रद्देवः परजेन्यी अभिवर्षतु 
हमारे लिये देव पर्जम्य कल्याणकारी ( छोकर ) वर्षा करें । 

यहाँ पर्जन्वदेय के किये कवमरिक्रवतू---खूब कइकवदाता, गश्जता 
हुआ--विशेषण आया है। इसका उद्देश्य वर्षाकालीन सेघ ही हो खकता 
है | फिर १९वीं कण्डिका में कहा है :--- 

हां नो देवीरभिष्ठय आपी भवस्तु पीतये श॑ योरभिस्नवध्तु ना ॥ 

दीप्यमान जल हमारे अभिषेक ( स्नान ) और पान ( पीने ) के लिये 
कल्याणकारी हों | ( जल ) हमारे रोगों के प्रामत तेथा भर्यों की दूर करने के 
लिये गिरे । 

यहाँ भी क्षृरि का ही परसान्न है । 


अिनलकापराअ+ ० ह-कश्कक, 


सोलहवाँ अध्याय 
गवामयनस्त्‌ 


लिछक स्वर्थ भी कहते हैं कि अवर्ग्य से सम्बन्ध रखने वाले मन्त्र बहुत 
स्पष्ट नहीं हैं, अर्थात्‌ इतने स्पष्ट नहीं हैं कि उनसे यह बात ठीक दीक 
निकाली जाय कि यह धुध अदेश से सम्ध्ध रखते है या नहों । परव्मु 
कुछ और सत्र हैं जिनकी व्याख्या में ऐसी ट्विविधा गहीं है। उनमे से 
गवामयनम्‌ छे । यह एक वार्पिक सत्र था अर्थात्‌ इसको पर करने में 
प्रायः एक साझ छगता था। शोर भी कई वबार्पिक सन्न थे पर उसका 
सभथय विभाग गवामसनसू--जश्षजों के गागो था पलछमे--से मिलता 
अछता था। मैंने कपर कहा है कि इसमें श्रायः एक साऊछ करता था | 
इस आय: का अर्थ तथा इस सन्त का साहात्य इस बवतरण मे मिलता 
है भो ऐसरैय ग्राह्मण से छिया गया हैं। इससे मिरसा-शुरूतो धर्णने 
तैसिशीय संहिता में, भी सिक्ता है २०-- 


गायो वे सन्नमाखत । शाफां छोगाणि सिपासत्यस्तासां दशमे 
भाखि शफार शाँगाण्यजञाथंत । ता अजुवम, यथ्े कामाया दीक्षा- 
मधछापाम तमुत्तिष्ठामेति । ता था उद्लिएंस्ता एता रऋंगिष्योप्थ 
था; समापथिष्यागः संसत्सरविध्ययत जालापशद्धयां प्यंगाणि 
परावर्तेत । ता एसास्तूपश ऊर्े स्वछुसबेस्वाछहुताः सर्वोप्नतृस्पा- 
पोत्तरघुत्तिएंस्यूज हासुन्चन सर्वेस्यप्तो थे. गावः प्रेमार्य सर्वेश्य 
भरता गता। सर्वस्य प्रेमा सर्वसुष बारुतां गब्छाति थ एवं घेद 
ह ( ऐसरेय आद्ाण---४, १७ ) . 


इसका अर्थ यह है :--हमकी खुर और सींग. निकल आयें इसलिये 
गठओं ने थज्ञ किया । दरावें मह्दीने में उनको खुर और सींग निकल आये । 
उन्होंगि कहा जिस लिये हमने थज्ञ किया था बह प्राप्त कर किया, अब उठे । 
जो पढ़ गयीं वह सींग वाली हुई । जिन्दरोंगे यह सोचा कि हस साल पूरा कर 

: हों उनकी सींगे उनकी अभ्द्या के कारश चली गयी । बह नेशींग वात्यी रहीं । 
उनको छत ( शक्ति ) पाप्त हुआ । सत्र हगुओं को आंत ऊायें; अधौत्‌ बारदों 
महीगे यज्ञ करके वह ऊर्ज के साथ घी ।. ( इशा प्रकार 3) गांश सब की रोग - 


( १४८ ) 


स्पद हुई, सबसे उन्हें चारुता मिली (राबने उन्हें सजाया)। थी ऐसा जानता 
है वह सबका प्रेमास्पद होता है, सब से चारुता पाता दे । 


इसी लिये मैंने ऊपर कहा था कि यह सतन्न प्रायः एक धर्ष में समाप्त 
होता था । इस अवतरण से बिदित होता है कि कुछ शडओं ने द 
महीने में ही समाप कर दिया, कुछ बारह महीने तक लगी रहीं । तैत्तिशीय 
हिता का कहना है कि यज्ञ चाहे दूस महीने में समाप्त किया जाय चाहे 
बारह महीने में फल एक ही है । इसका किसी ने कारण नहीं बतलाया 
कि एक ही थज्ष' की समाधि के सम्बन्ध में दो वेकदिपक विधान क्यों हैं । 
ऐसा पदह्िले से होता आया है, बस यही कहा जाता है । 


विल्लक कहते हैं कि तेतिरीय तथा ऐेतरेथ संहिता के सचविताओं 
तथा माष्य और टीका करने घालों को यह पता नहीं था कि उनके पूर्वज 
कभी शुष घदेश में रहते थे । गऊ शब्द वेदों मे गो-पक्ष॒ के छिवाय 
प्रकाश की किरणों ओर जर की 'घाराओं के किये भी आता है। कहीं 
कहीं इसका अयोग उपा था उधा से सम्बद्ध दिन-रात के किये भी हुआ 
है। यहां, तिरूक के अनुसार, यही भर्भ है। दिन संत इस मंहीते तक 
चरते गये । इसके बाद रात आ गयी, वछणा घन्द हो गया। यह सती 
पुराने निवासस्थान की स्टूति हुईं । जब सप्तसिम्चव में आकर बसे तो 
'बह कठिनाई वे थी, पूरे बारह महीने तक दिन रात चरूते श्हढे। इसी के 
अजुसार जब वह' छोग भव अदेश में रहते थे तो सत्र को दस महीने से 
समाछ करना पड़ता था, जब सप्तसिन्धनव देश में जाये तो सन्न की 
फैछा कर बारह' महीने में करने छगे; थ्यपि कुछ छोश अब भी पुरानी 
प्रथा का अजुसरण करके दस महीने की ही अवधि सानसे थे । इस अकार 
दस और बारह महीने की संख्या का तो कुछ अर्थ निकछ जाया परसतु 
कई बातें अब भी वेसी ही रह गर्भी । गडओं ने किसी उद्देश्य की सिद्धि: 
के किये यज्ञा किया था । वह उद्देश्य क्या था ? खुर और सींग से क्या 
तात्पर्य है ? यदि गऊ का अर्थ दिन शत हे तो दिन-रात दस महीने 
तक चर कर किस सुखद परिणाम पर पहुँचे ? दो महीने के किये धोर 
घकार से अभिभूत हो जाना तो यज्ञ फल की प्राप्ति महीं कहा 
जा सकता १. हू. आज] 
चेदों में कह जगह ऐसा आता है कि अमुक ' अम्ुक ने इंस यज्ञ को 
किया । बह:बात दो अकार से कही गयी है। कहीं तो गेविहासिक इलि- 
पद बतलछाया सया है। * जज्जक उहेदय से मजु ने यह यज्ञ किया ? परेसि- 


( १४९ ) 


हासिक बात हो सकती है | सचमुच ऐसी घदता हुई थी या नहीं, इसके 
जाँचने का हमारे पास कोई साधन मछे ही मे हो' पर ऐसा होना जस- 
अ्थव नहीं है । परन्तु जहाँ यह कहा कया है गायो अयजनन्‍्त--गजओं 
ने यज्ञ क्रिया--तो वहां गेतिहासिक घटना का उसल्केख हो ही नहीं 
सकता । गज़ए यज्ञ नहीं कर सकतीं | उनका यज्ञ करना प्रकृति के 
अतिकूछ है । अतः गठओं के यज्ञ करने की बात अर्थवाद है । ऐसा कह 
कर यज्ञ की सहतता बतलायी शायी है। इससे ताप्पर्थ्थ यह है कि 
यवि गऊ भी इस यज्ञ को करे तो उसको अग्ुक्त अम्लुक फक भाप्त ही 
सकता है। इससे यश करने वाले को प्रोत्ताइन मिलता है। गवासयनस, 
के सम्बन्ध में हमने ऐतरेथ संहिता से जो अवतरण दिया है उसके अन्त 
में कहा ही है कि जो इस बात को जानता है अर्थात्‌ जो इस गछणओं की 
भाँति यज्ञ करेगा घह भी उनकी हो भांति लोगों का भेमारपद हो' 
जायगा और उनसे चारुता प्राप्त करेगा । अतः यहाँ गडजों का अर्थ 
अहोरागम्ावि करने को आवश्यकता नहीं है । इसे जअर्धवाद सानना 
चाहिये और यह सभशना चाहिशे कि ममुष्यों मे यज्ञ किया । उद्देश्य 
यह था कि गरओं को खुर और सींग मिकक आयें। वूस महीने के 
यज्ना के बाद थह उहश्य सिद्ध हुआ । खुर और. सींग निकले। पर 
कुछ लछोग' बारह महीने तक यश करते गये । फछतः खुर और सींग तो 
चले गये पर ऊर्ण-बक्क-की प्राप्ति हुई । यह छोग भी दशमासियों की 
आंति छोकप्रिय हुए । इसका अर्थ तो थयहें समझ में आता है कि 
जोगी ने वर्षा के किये यज्ञ क्रिया | दस भहीने के यज्ञ के बाद 
वर्धारम्भ में नथे बादल देख पथ्दे । यह बादश आकाश में इधर उधर 
सडते थे, इसकी फटी कोर खुश सींग जैसी प्रतीत होती थी । छुछ लोग 
उस समय यज्ञ बन्द कर देते भे। अब बावछ तो था ही गये, चर्षा होगी 
ही, ऐसा मानकर उठ जाते थे। परन्तु कुछ शीग शेघदर्शन मान से 
सम्तुष्ट न होते थे । बादछ आकर भी तो चछे जा. सकते हैं । जतः 
यहे यज्ञ जारी रखते थे । फलतः कंदे छैँटे बादेख लुप्त हो जाते थे 
खुर और सींग गिर आती थीं->कीर उनकी जगह सारे चसोमण्डछ 
पर, छा जानेवाके बादुद् था. जाते थें। दम बादूलों में ऊर्ण, शक्ति, 
अज्ञादि उत्पन करने की शक्ति, होती थी। यह दूसरे याजक पूरे साल 
अर क्षक यज्ञ करके उठतेथे। इस यज्ञ के फछ स्थरुणं बष्टि हुईं 
धमधान्य की कृक्ि ६, एस लिते बन्ष करने घाटे जनता मे स्नेद्रपात् 
हुए । भागे भी जो इस यह्ष को करंगा बहू था; पद गायेगा । वाल की 
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इस व्याख्या में कोई खींचातानी नहीं अतीत होती, जैसी कि तिलक की 
व्याख्या में ह। उनको एक ही छोटे से आख्याग के दो पास पास के 
बाक्यों को समझाने के लिये कई हजार वर्ष पीछे आना पड़ता है कोर 
फिर भी आख्यान के कई अंशों का कोई घब्तोपजनक अर्थ नहीं विकलता 
अतः इस सत्र या इसी प्रकाश के जन्य वाषिक सभ्रों से ध्रुत्र प्रदेश के 
पक्ष की पुष्टिनहीं होती । 

तिछक ने राजिसतों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। कई 
ऐसे यज्ञ हैं जो शाजिसब् था राजिक्रतु कहलाते हैं। थह नाम यह 
बबलाता है कि यह यज्ञ रात में किये जाते थे । इनमें से कोई एक शत 
में समाप्त होता था, कोई दूस' में पर सबसे छम्बा सन्न सी राज्रि तक 
जाता था। सीमांसकों का मत है कि यहाँ रात्रि का अर्थ दिन कश्ना 
चाहिये। यदि यह झञान भी किया जाथ तत् भी यह प्रश्न रए जाता ऐ 
कि यह सन्न अधिक से अधिक सी रात्रि (या सी दिन या सौ दिन-रात) 
तक ही क्यों होते थे। प्राचीन अन्थकारों ने तो मे यह भ्रश्ष उठाया हे 
ने इसका उत्तर दिया है। तिरूक ने प्रश्ष भी उठाया है जीर उत्तर भी 
दिया है । वह कहते हैं. कि यह सो शत का सन्न ध्रुव प्रदेश के किसी 
ऐसे प्रदेश की बाद दिलाता है जहां सात महीने तक दिन होता था । 
पएुक-एक महीना खबरें संध्या में चछा गया। अब तीन महीने के लगभग 
ब्रच गये । थह बहाँ की ऊूम्बी शत हुईं। यदि ३६७ दिन का घर्ष माना 
जाय तो ५७ दिन बचे । इलीसे यह ऋतु सौ शत ( था. रात-विन ) 
तक चलता है | यह लग्बी रात वह समय था अब कि उन्ह्र की वध 
बछ आदि असुर्रो से छड़ाईं होती थी । यह केसे है सकता था कि एस 
तो युद्ध में व्यस्त हों और उनके उपासक हाथ पर हाथ घरे मैंठे रहें ? 
उधधर इन्ह्र लड़ते थे, हधर पक्ष करके छोग सपको सोमपान करते भे, 
उनका प्रोत्पाहन करते थे, अशोगान फरतसे भे | 

इस विपय में हमको इतना ही कहना है कि इस पदिसे अध्याथों भझे 
देख सुके हैं कि इन्द्र और वृश्नावि की छड़ाई वर्षा काल से सम्बन्ध 
रखती थी, श्रुव प्रदेश से नहीं। अतः यह सन्न वर्षा के तीन महीनों में 
क्रिया जाता था । तिछक ने छाव्याथन श्रीत्त सूत्र से एक घाकय ज्जत 
किया है जो रात्रि-सन्नों का समय बतछाता है। घह वाक्य यह हैः-.- 


समाप्ले व उंबत्सरे दाजिसबेयु राजान॑ ऋ्रीणीयुः। 
बच ( अथात भार्यिक रत्न ) के समाप्त, होने पर राज्ि-सन्रों में राजा 
( योम्र ) यं। गील लिया आय | ; ; 


खा 
न 
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आपिफ सत्र मवासयत्त दस महीने पर खसाप्त हो सकता था जब 
कि गड़ओं की रींस और सुर निकछ आते थे । उश्चके माद वर्षा होगी 
और शाक्रि-सत्र होते रहेंगे | उसी समय सोम मोछ छेने का भादेश है । 

ऋगचेद में. इन्द्र को एतक्रतु कहा है । इसका एक अर्थ तो है सो 
अथर्ति सेकड़ी शक्तियों पाला अर्थात बढ़ा बलवान और विभृतिन्सान । 
दूसरा अर्थ है सी यज्ञों चाला | विक का अमान है कि चूँकि इन्द्र के 
लिये शतरात्र थज्ञ शोता था इसलिये वह शतकतु कहछाते हैं । यह असु- 
मान तीक प्रतीत होता है । पुराणों में कहा गया है कि जो सो अशगेथ 
यज्ष करता 9 वह हन्ह पद पाता है | अखमेत्र भी सोम सत्रों में से ही 
है पर उसकी अवधि घोदे की यात्रा के ऊपर निर्भर करने के कारण अनि 
जित है। सम्धभवततः भर पीशणिक विश्वास बेद्रिक काछ की इस अथा 
की स्छूति है कि एम्ज के छिये यक्षः कश्मेयाके सी शतों तक सभ्म किया 
करते भे । अवेस्ता में वेरेशप्न को प्रेपहे सतोकरहे--लत ( शत-सी ) 
शक्तियों बाला मेष ( मेदा ) कहा है । ऋक्‌ ८---२, ४० में कहा गया है 
कि सेध्यात्रिथि की सहायता के छिये इनक भेष बने थे । 

तिलक का अचुमाव है कि खतोकरहे का अर्थ सो शक्तियों बाला 
नहीं चरन, सी ऋतुओं ( थज्ञों ) बाल/ है । यहा की दिन रात जब कि 
यज्ञ होता रहता था इन्ह के किये गहरी छड़ाई के दिन थे। छड़ाई का 
कृछ अनुभाग इस मन्त्र से होता मे ;०-« 


अध्यर्यवों यः दात॑ शस्बरस्य पुरो विभेदाश्मनेव पूर्वी: । 
थी स्चिवः कतग्रिग्ण: सह्मपावपद्धरता सोममस्म ॥ 
ह ऋकू २०१४७, थे ) 

हे अध्ययुथों, जिस इन्द्र ने शम्बर के सी पुराने पुरों की कब्र से तीश 
हत्ा, जिरने बची के सी-हज़ार, बहुत से, लड़के मार छाले, उप्तकी शीम 
पिलाशी । ली 

शुंधर पा अ्गम है जछण को टकने साहा । यही गाब्द' जातू टोन 
करने बाकी की सोली गे छापरी हो गया | यह शवर आदि अलुर क्या 
करने मे भा सी उस्त मी जाए. मम्ध पदिलें यवज़ाबां गया है । उसमें 
(ऋषक रत-+7 १ | मे) जप्यथु यो से कहा गया है कि वह उस इच्छ को 
प्रीम पिछाबे रत डे बाकि 2 
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बजई सूर्च थाजासत्येय वक्षयो, जिसने 
गायी थी उैकी याछे शुछ का सरर क्र आरा दिस सकार विनली पद 


| 





को मार ढाछती में! यह शब्द छत बात को स्पष्ट करें इपे मे कि जिन 


( शैणर ) 


सी दिनों तक शनज्नि सन्न होता रहता था सन इन्द्र उत्तरी शव प्रदेश की 
सो दिनों की लम्बी रात के अन्धेरे से नहीं घरनू वर्षा के काले बादलों से 
ओर उनके घिश आने से उत्पन्न अन्येरेसे लड़ते रहते थे। पुरों को तोड़ने 
के कारण ही इन्ह' के घुरभिद्‌ और पुरम्दर नाम पड़े । 

किसी समय सभी आधश्यों से वर्ष की गणना दस महीने की होती 
थी, जो प्रुव प्रदेश के दस महीने के छम्बे दिन के कारण ही हो 
खंकता था, इसके प्रमाणमें तिलक यह बात पेश करते हैं. कि रोमन 
वर्ष के पिछले चार महीनों के नाम सेप्टेम्नबर ( सप्तम मास ), आक्टोचर 
€ अछष्टस सास ) नावेमस्बर ( नमचस भास ) ओर डेसेम्बर ( दशमस भासख ) 
हैं। यदि साम भी किया जाय कि रोमन छोग आशय थे तो भी थह' बात 
समझ में नहीं आती कि धष धदेश भें दस ही महीने का घर्ष क्यों हो ) 
थदि बह छोग अपने लम्बे दिन का दीक डीक विभाग करके उसकी दस 
सहीतों में बार सकते थे ती रात को इसी प्रकार दी. महीनों मे बॉटनले 
कौम सी बाघा थी ? यह तो था ही नहीं कि रात लगते ही वह घोर 
सूरछा भें पढ़ जाते थे और फिए घये दिन के उदय होने पर ही जागते 
थभे। जब बह इस अस्घेरे में जागते रह कश राजिसतन्र करते थे, और हुस 
लम्बी रात को दिनों में बॉदने की क्षमता रखते भें, तो फिर महीनों में 
क्यों नहीं बाँट पाते थे ओर वर्ष की गणना में इस दो महीनों को क्‍यों 
नहीं ज्ोढ़ते थे ? कहा जाता है कि म्थूमा ने शेमन पत्चाज्ञ का सुधार 
किया । इसके विषय से दो जनश्रुतियां हैं । प्लाडाबवी मे न्यूमा के जीवन- 
चरित में छिखा है कि कुछ छोग कहते हैं कि उसने वर्ष में,जो उसके समय 
चक दस भहीने का होता था, दो सहीने जोडे, दूसरों का कहना है कि 
उसमे दो पिछले महीनों को वर्ष के आरश्म में कर दिया । तिछक पहिशी 
कथा को ठीक मानते हैं। हसारी समझ में दूसरी ठीक है। न्यूमा के 
पहिले वर्ष मार्च थे आरम्भ होता होगा। तब सेप्टेथबर आदि चार 
महीने सचमुच सातवें, आठवें, ने ओर दसवें मास रहे होंगे । इनके 
बाद जनवरी और फरवरी आते होंगे। ब्यूमा ने वर्ष को जनवरी से 
आरंम्स किया । इससे सेप्टेस्बर आदि के नाम तो वही पुराने रह गये 
पर इनके स्थान नये, दसवें, प्यारहयें ओर यारहन हो गये । 


सन्नहवों अध्याय 
बेदिक आख्यान 


(क ) अवरुद्ध जल 


वेदों में सेकई। कथाएं भरी पड़ी हैं । इनमें से कई तो परिवर्धित 

और परिवर्धित रूप मैं पुराणों में भी आगयी हैं और शाँव गाँव भें फैल 
गयी ९, कुछ का पुख्ता अचार नहीं हो सका | इन आख्यानों की व्यायया 
कई अकार से हो सकती है और हुई है । इस पद्धतियों को जाध्यात्मिक, 
आभिद्रेविक और आविमीतिक कह सकते हैं। आध्यात्मिक व्यास्यास! 
ऐसा मानता है कि वेद मलुष्य को मोक्षमार्थ बचछाने के जिये प्रकट हुए 
हैं। कहीं कहीं तो मोक्ष क। उपदेश स्पष्ठ झूप से दिय्रा जाता है, कहीं 
कहीं किसी कथा का झापक बाँचा गया है । अध्यात्मवादियों के अनुसार 
त थे मनन में सल, धर्म आदि की महिया गायी गयी है और भध्र्भा, 
शआसप्य आदि की मिन्‍्दा की गयी है। आधिदेविक ज्याख्याकार ऐेसा 
मानता है कि देध वेत्यादि की सत्ता बरतुत३ थी और है | सूक्ष्म, बेधधारी 
होमे के कारण हमको सामान्यतः इनका साक्षातकार नहीं होता । थीं भी 
कह सकते हैं कि जो भहादाक्ति--उसको ईश्वर किये या किसी शऔीर 
नाम से पुकारिये--हुस जगतू का परिचाक्षण कर रही है वह अनेक 
रूपी में अभिव्यक्त दो रही है । चही वायु नाम ले हवा बहाती है, वहीं 
जपस्ि नाम से जलाती है, बही बढ्मा याम से सर्जन करती है, वही सूर्य 
नाम से प्रकाश देती है, इत्यादि । अध्येक बेब स्तर किसी अवसर विशेष 
पर किसी कदुदि के हाश एक उदय ?ै जोश उसका साचित मत ये 
अपग्रोग करने से सतत देवी शरफि जागती है कौर काम है । कोई 
देव विशेष पुरुष वर्ग भें हो दा खीरी दर में, जात दस पन्नों का, 
हार उसकी शक्ति दूध का जाती में, देमता कहने एं । द्िस्दी मे 









दििवाययी की रिंग 
बाफिये। एप्प, जि, वरुण देव है, सपा देवी है 
४ था खबा से खाम्मम्थ मे उसी साथ 





| अजय या | 


कि हल सर्य की देता दका हैं, हगाफों देवता जि 


( १५७ ) 


हैं, इसका देवता इन्द्र ढ, क्योंकि इन मन्त्रों में उन शक्तियों का आह 
होता है जिनको इन्द्राद़ि में पुप्जीभूत मानते हैं था इन नाम से पुकारते है 

आधिभोतिकवादी भी दो श्रकार के द्ोते हें | कुछ तो गेतिह्ाप्तिक 
कहलाते हैं | ऐविहासिकों का सत है कि जिन छोगों को देव देत्थ आदि 
कहा गया है वह सचमुच मे या छुऐ सलुप्य थे। उनके पराक्रम की 
स्छूति लोकबुद्धि पर अपनी गहिरी लीक छोड गयी और सेंक्ों हज़ारों 
वर्षों के हेश्फेर में वह देव-देल्प कहलाने छमे । देवों के वास्तविक था 
काव्य निक गु्णो पर सुग्ध होकर छोग उनकी पूजा लक करने छरो | 
अधिभूलवादियों में दूसरी शैली थाशइक जोर दूसरे मेरुकों की है।यह 
छोग अत्येक मन्त्र को किसी प्राकृतिक इम्विपिय का घर्णब भागते हैं ) 
प्राचीन नेरुकू इन सब्तों में या ऑँधेरे और उजाले की लड़ाई, सभेरे 
के समय जँजेरे को हालकर सपा का निकरछना, सूर्थ का दंग होता, 
आकाश में घूमना, पाते हैं था बादलों का घिरा, सूखा पशुना, विजली 
खमशना, मेवगर्णल, वर्षा, नदियों में बाढ़ आगा, देखते हैं। कुछ 
पाश्चात्य विद्वानों को यहाँ वसन्‍्त जीर जाड़े के संघर्ष की ध्वनि मिछती 
है। विछक मे घन्हीं मस्चों में शुव-परदेश के शम्बिययों के वर्णन की 
छाया पायी है | 

इन शैकछषियों में कीम सी शैली दीक है यह नहीं कहा जा सकता । 
इस प्रहन का उत्तर प्रस्येक भजुप्य अपनी बुछधि के अशुसार देशा । शी 
अद्वालु मनुष्य शुद्ध अध्यात्म था अधिकेववादी है. वह जहोँ तक व्यास्या 
कर सकेगा करेगा, जहाँ धुद्धि काम थे करेंगी यहाँ थह मान लेगा कि 
यह' विषय गरभीर है, सामान्य बुद्धि इसका ग्रहण नहीं कर सकती 
जिसकी बुद्धि यक्ष यागादि कर््माथुएान भीर मोगाम्याल हाशा परिष्तत 
होगी बह समक्ष सकेगा । ऐतिहासिक का ' भी प्ार्ग छुछ हद तक 
सरक है । परन्तु जो' सलुष्य मैरक्त दोढी वश खलमा' चाहता है था 
इस शेकी को और शेल्धियों के साथ मिझाना शीक समझता है. बसका 
मार्ग कठिन है । वह किसी मन्त्र को रह कह कर यहीं छोड़ना चाहेग! 
कि इसका विषय अहशय' है या केवल थोगी के समझने थोग्य है । 

एुंक ही मनन का कई पकार, अर्थ कैसे हो क्षकता है उसका एक 
छोटा सा उदाहरण  पर्याप्तहै। इन्ड ने बृत्न की मारकर गडओंँ को 
छुदामा, यह कथा बार बार झाती है। कृन्न: का अथ है देंकने वाढा । 
दर्शनों के अलुसार अवियां था अज्ञान मे अन्तःकरण को रचा छिया हैं 
यही जीवास्मा के बन्‍्धन का कारण है। भो शब्द दादनिक परिभाषा 


( शृ५७५ ) 


एन्हियों के किये भी आता है ओर वाणी का भी भाम है। जतः हर 
वाक्य फे कम से कम उसने अर्थ तो हो ही सकते हैं :०--- 

( १ ) शान ने अज्ञान को दूर फर दिया और शन्द्ियों को जो हट 
अविया के कारण केद्‌ थीं अर्थात्‌ विपयाभिय्युख जाने के किये विवश थी 
झसुक्त कर दिया था सुपस्थ कए दिया । जब घह हन्ह' अर्थात्‌ शान की 
गेर्णा के झुलार चछने छंगीं। अकाश की किरण के अर्थ में गो को 
केकर काह' सकते हैं कि ज्ञान ने अधिता का नाश कर दिया और प्रकाश 
की किरणें कुक्त हो गयीं अरधाव्‌ आत्मा अपनी श्वर्थज्योति, अपने श्वरूप, 
में झिप्रित हो' गया । यहाँ अद्यज्ञाव द्वारा सोक्षत्षिद्धि का उपदेश हे | 

(२ ) घर्म ने अवर्म्म को जीवा और बथाणी को झ्ुक्त किया । 
जब वक समष्ि भें, समाज में, अवर्म्म रहता है तब तक वाणी का 
दुरुपयोग होता हैं। वह पारमाशिक विपथों की सेव! में अदुक्त म होक 
भौतिक विफ्यों के पीछे चलती है । अब चह्ध फिर सतुफ्योग में छगी । 
अथवा जब व्यक्ति ने धर्स से अधर्ग को, सत्य से असत्य को जीता तो' 
उसकी वाणी मुक्त हुईं, उसको क्रियाफकाशनिष्व प्राप्त हुआ, जो उसके 
भूँह से बिका बह हुजा। योग दर्शन कहता है कि सत्य के जभ्यास 
की चरम सीमा में ऐसा ही होता है | यहाँ चर्म्म या सत्य का माहाकय 
दिशा कर उध्चके किये मेरणा की गयी है । | 

(३ ) इन्द्रनामक देव ने ध्षत्र भामक देय को सारा अर्थात्‌ उन 
द्विब्य, कोकद्वितकर, शक्तियों ने जिनका सामूहिक वास इन्ढह है जन 
कोक संतापकारी शाक्तियाँ को, उन पपदृधों' को, शमन किया जिनका 
सामूहिक नाम घूच है और उन दाक्तियों, को, जो भरनधान्य की क्षुद्धि 
करने के क्रारण गड कहछाती हैं, म्रुक्त कर दिया । ह 

( ४ ) इन्हा मामक महाशक्तिसान पृण्यात्ता भहेद्रा मे छघूत मासक 
बलछथान और दुए राजा को मार डाछा और उन गएओं को, जिम्हें घह, 
छूट के गया था, छुंड़ा छिया । 

(७) प्रकाश ने अन्धकार' पर विजय पायी, रात गयी दि आया 
और सुथ्य की द्लिएों देख पदने छर्ीं 

६ दे ) जानूख फरे. जीर जकू चारा कण पड़ी या सूथर्य की किरणें 
जी छिप बाई थी गि/ सुख पर 

( ७ ) आुब प्रदेश की ठुंवी रात समाप्त हुईं और एपा का उदय , 
हुआ । इससे से कई अर्थ एक में शिफाये भी जा सकते ही + मह सम्धय 
है कि (४) ऐतिहासिक घना सल हो जरेर किसी पाप्तत्िक 





( शेप ) 


भामव इन्छ ने किसी वास्तविक सानव पृत्र को शारा हों । उसीको 
लेक्षर एक ओर तो ( ५), ( ६ ), (७ ) में से किली एक टग्बिपय का 
( था युगपत्‌ सब का ) वर्णन किया गया हो जोर दूसरी जोर बसी 
रूपक में ( 3 ), ( २), और ( ३ ) के जाध्यात्मिक था आधिभीतिक 
तथ्यों को भी कह दिया हो | 
यथ्यवि कौन सा अर्थ किया. जाथ यह अपनी अपनी श्रद्धा ओर 
रूचि पर गिर्भर करता हे किर भी साधारणतः यह देखने का भगत्म किया 
जाता है कि मन्सीं की कहाँ तक निरुक्ति हो सकती है। सम्भव है कि 
यह शैली घस्तुस्थिति से विपरीत हो । एक संत थो यहा है ही कि बेद 
जन अाथों का ही प्रतिषादन करते हैं जिमको अजुष्य अपनी बुद्धि से नहीं 
निकाछ सकता। अम्जुक यज्ञ करने से अज्लुक फाऊुकी प्राप्ति होगी यह बात 
मनुष्य किसी भन्‍्वेषण से बहीं पा सकता। यज्ञ करने पर फक्ष होता है था 
नहीं इसकी जाँख की जा सकती है परन्तु यज्ञ किसी ज्ञात प्रकार से नहीं 
हैंड निकाला जा खकता । इंसीछिये मीमांसा व्‌र्शन में अमिनि कइते 
चोदना लक्षणो5र्थोघरम: । तदचनादास्तायस्य प्रामाण्यम्‌-- धर्म 
के लक्षण है चोदूना, यह प्ररणा कि ऐसा करो; वेद का प्राभाण्य हसी 
बात में है कि वह ऐसी शेरणा करता है। वेद कहता है कि अमुक यज्ञ 
करी । इस किये उस यज्ञ का करवा धर्म है। उस यज्ञ के करने से जो 
लाभ वेद बताता है वह छाम सचसुच होता है, इसकिये बेद प्राभा- 
जिंक है। यह' तबी अकाव्य है । यदि सचझुच वेदविदित यज्ञों से निर्दिष्ट 
फडों की प्राप्ति होती है तो फिर और कुछ कहने सुनने को जगह! नहीं रह 
जाती । जिस मशुष्य का ऐसा विश्वास था अमुभव है उसके छिये बेद- 
मन्झों को आकझतिक इग्विफयों का वर्णव करने वाछी कविताओं का संग्रह 
बताना बैद का अपसान करना है । सूथ्वोदय हुआ, अभात हुई, रात 
हुई, अंधेरा हुआ, सूखा पड़ा, पानी बरसा, सर्दी पढ़ी, पद बातें मशुष्य 
आप जान छेता है, इनको' बताने के किये ईश्वर को कष्ट करने की 
आवश्यकता नहीं है । यदि कुछ पुराने कवियों ने इम बातों का खुन्दर 
वर्णन किया है तो उनकी कविता पढ़ी जा सकती है, उसका शसास्वाद 
किया जा सकता है, वसकी पूजा चहीं की जा सकती। 
.. भर बात ठीक है परन्तु उन छोगों में भी जो बेब को परभ' श्रद्धा की 
दंहि से देखते है. और उसको श्रुति और आपीरुषेध भानते हैं, नेरकत 
शैली , चछी आ रही है। निरुक्त की गणना वेद के छः भज्ञों में है । 
, थास्क ने बहुत से देवादिवाची शब्दों के प्राकृतिक अर्थ किये हैं. और 


( १८७ ) 


पश्म आश्िक झाथरण मे भी इस पद्धाति को स्वीकार किया है ४ 
पाइचाप्य विहानों के सामने, जिसके किये बेद धर्म का आधार नहीं है, 
ब्याय्या का दूसरा मार्ग ही नहीं है । 

विछक का कहना है कि यह मार्ग प्रशस्त है परण्तु अब तक इसका 
धूरा पूरा सपयोग नहीं हो लका। भाश्तीय' नेसकछ फेबक आश्स के 
जलवायु सूथन, दिन-रात, अऋततुक्रम जादि से पश्चित थे इसकिये वह 
सब मनन्‍नों का अर्थ हजम्हीं बातों पर घढाते थे । पर्चिश घालों का 
भीगोछिक शान इनसे अधिक विश्तुत था पर उनका ध्यान सध्य' पशिया' 
था बाभध्य थोरोष पर केम्द्रीभूस रहता था। दोनों जसफल हुप्‌। अब 
जब कि यह' सिद्ध हो गया है कि पुक ऐसा समय था जब धव अदेश में 
रहना सम्भव था सी सन्णों के अर्थ को ठीक शीक 'समझने की कुंजी 
हमाईे हाथ में था गयी है। कई कथाएँ ऐसी हैं जो अन्यथा किसी' 
प्रकार शमझ मे आ ही नहीं सकते । 

उद्गाहश्ण के लिये इम्द औए छ्षत्न की कथा लीजिये | इन्द्र का जुन्न, 
बछ, शुष्ण आदि दैत्यों को मार कर गडओं अर्थात्‌ जछों, था भकाश 
की किश्णीं को मुक्त करना सकडों मम्णों का विषय है । प९ जिन छोगों 
मे यह अर्थ रगाया' है वह कहीं-कही असफछ हो जाते हैं क्योंकि (जल 
बादक-बर्षा, द्म-रात से वह परिचित थे उस पर अच्च घटले नहीं । 
फिए, अस्येक सम्ज मे एक ही राग का शछाप खुनतेनछुनते जी ,ऊब जाता 
है । आखिर आजकक् भी पह बातें होती हैं, हम पर कवि लोग शचनायें 
भी करते हैं पर न तो दृग इश्यों के पीछे कोई पागक् हो जाता है, ने 
यह कविता का एक मसाज विषय है, व ऐसी कविता अन्य कविता थी 
बविछश्ञण मान कर पुजती ही है । थदिं यहा भाव किया जाथ कि उस 
दिनों बश-याग होते थे जतः इन बाती का अधिक महत्व था, फिए भी 
कई बाते अंगेरे भें रह ही जाती हैं 

सलिलक कहते हें कि इन्द्र भीर सूत्र के शुद्ध में इग्ह की विजय 
सार परिणाम शुगपत्‌ निकलते बतचकाओीे गये हैं; ( के ) गलभों का उफार 
(खा) जछों का उद्धार (ग) उचा का उदय जोर ( ध) सूथ्य का 
उदय । उधा के उदय के उपरान्त सूर्य का उदय हीदचा आावंदुवा पानी 
भाग किया जाय, तब भी ( के); ( श्र), और (भें) रह जाते: 
गेदि भी शप्य का ऊ्ण अल शिवा जाग परे 4 3३) कह 
' जेंद नहीं एहू जाता परका बहुत शा 
के निककने का डेबलेस है । 

(४ 


* रे गत 









( श्णट ) 


बल और प्रकाश दोनों पर से पर्दा हुदा | अब यह सोचने की बात है 
कि इस बाली के साथ उपा के ऊदव होने का क्या सम्बन्ध हो सकता 
है| यदि बल अच्यकार और बाइक का गास है. तो वह जब भी लिए 
आयेगा प्रकाश को दैँक छेगा झोश उसके गर्भ मे जछ होंगा । अतः 
उसके फटने पर प्रकाश और जरछू का लद्भार होना कह सकते हें । परन्तु 
दीक प्रभात के समय खक्षितिज पर बादल का होना नित्य के अजुभव की 
बात नहीं है | ऐसा कसी कभी ही होता हे, अतः बादल के नाश होने 
पर शा का उदय होना आकस्मिक सी बात है. जो सार भें दो बार घार 
ही होती होगी । ऐसी दशा में वेदों में इसका हृतना विस्तार से ऐेसा 
वर्ण कि जैसे द्न्नवत्र के बाद उचा का उदय होना अनिवाथ्य झूप से 
होता ही है समझ में नहीं आता। यदि बेद अधिवाय्यवा नहीं भी 
दिखकाते थो भी बादछों के हटने शोर उपा देग्ग पड़ने का साथ गला 
वह विखछाते हैं बसा सामाव्यतः वर्षा में देख नहीं पढ़ता । 

आवेद के द्वितीय भण्छछ के पत्ञहय सुक्त के छह मम्म में कहा है।-- 

खसोदठच सिल्तुमगिणाब्यहित्वा । 


उस ( इन्द्र ) ने अपनी पाक्ति से प्रिन्मु को ( नढ्ी की ) सदन ( उत्तर 
की झअथया ऊपर को ) बहने वाणी कर दिया । 
यह बात--नदी का उल्दणा कना-«वषों ऋतु में कहीं देख नहीं पड़ता! 


हृन्त्र' जार क्षत्र को झडाई के संबंध भें कई जगह पर पर्वत, गिरि, 


अदि शब्द आते हैं, शैसे ।--- 


बल 


सिनदश्ठमज्िरोशिय णानो वि पर्वतस्यदंदितात्यंण्त | 
रिणश्रीजांसि कतिमाण्येपां सोमस्य ता मद इन्हअकार ॥ 


' 4 कुक २०१५०,८ 
५ गे 


अंगिरों रे स्तूशमान होते हुए इन्द्र ने बल ( नामक असर 3 की मारा 

तथा पर्वत # (शिलाओं से) दृढ़ किये हुए द्वारों को खोला । इन € पनेंतों ) 
के कृत्रिम ( किया द्वारा ) बन्द ( किये गये ) द्वारों को खोला । . 

... जैदक इस पर्वतादि शब्दों का अर्थ बाइकछ करते हैं क्‍योंकि यही 

अर्थ उनके घर्षा वाले मिलाध्त से मिलता है पर नह विधारणीय है कि 

चेदों ने तर जार जमा करे पा पल्डित सफल का शांत कमरा नहीं किया | 


७ 


फिर, आहवें मंडल के ३४वें सूक्त का शढ्ष्यां सम्त्र कहता है।--« 


१०९, ) 


अहब्यूजसुअीषम शौर्णबाममहीशुवम्‌ । हिमेगाविध्यदर्दुदम्‌ ॥ 
दीधिमान इन्द्र के बच्चन को, ओऔणेबराम को और अहीशुब को मारा । 
ई उन्होंने ) आश्ृद को दम से विद्ध| किया । 


पेशक्त इस सन्त में अजुद का अर्थ बाद और हिम का अर्थ जल 
कर देते हैं । पर द्विम का जर्थ तो बह 8 । यह टीक है कि वर्क जछ से 
ही बबती है पर सीधा अर्थ छोद कर हृतनी दूर जाना बजुखित है । 
अर्वुद बाहे कोई असुश हो चाहे कुछ और पर पह बर्फ़ से छेद गया । 
बरसात में बन नहीं पछती, अतः बाबुझ का बर्श से छोदा जाना नहीं 
कह जा लकता। । 

ज के जिन सो छुरों को भेदमे के कारण शम्द्रा का पुरमदर बाग 
पह़ा उनको शारद कहा गया है। इसका खम्ताथान थों किया जाता 
है कि किसी सम्रय वर्षा और झरत एक में गिने जाते थे परम्तु 
दशम सब्र के ६२ थे सूकत के रहे मब्च में कहा गया है कि बल 
परिषत्सरे--बर्ष के अन्त मे मारा गया। बज़ि धर्षा ओर शर्त को 
शक माना जाय तो थह् भी सानना पड़ेगा कि छण दियों वर्ष का 
अन्त बर्षा-शरत में होता था पर इसका कोई सूसरा प्रमाण चहीं 
सिछता । यह आजतां कठिन में कि जहाँ जहाँ शरत का बाम जाये 
वहाँ बह्ाँ वर्षा का अर्थ किया जाय । वर्षा का सीधे नाम न छेसे का 
कोई कारण समझ में नहीं जाता | एफ मब्धतों बह लिथि तक बत*« 
छाता है जब इन्ह मे पक जसुर की साश। वहाँ शरत्‌ का ही जदलेख 
है, बथा : 


यः दांबर्ः पर्वचेषु स्षियन्त चत्वारिद्यां दारधस्वविन्दत । 
ओज्ञायमान यों भरहि जधान दास शयान स जनास इन्ह्ूर ॥ 
( कई २०-१४, ११ ) 
जिसने पर्वत में छिपे हुए शंबर को चाल्ीसमें परत में हद निर्मला, 
जिसने ( उस ) बलवान दानव आहि को मारा, हे लोगो वह इन्द है। 


अब आीवेम शरद शवस्‌---इम सो शरत्‌ जिवे---ऐसे प्रयोग में 
शर्त का जथे वर्ष होता है। उसी अकार यदि बहा भी शरत्‌ का अर्थ 
यर्ष किया जाय और' पेरकत पश्ुुति के अजुल्ार पर्चत का जर्थ बाइक 
किया जाय तो भम्व की पढ़िकी पह्क्ति का अर्थ होगा कि शंघर बादल में 
जारी वहाँ तक छिपा रए | सोयण मे यही अर्थ किया है। ले कहते 
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है कि शंबर इत्हशिया-इनद के खर से--क्िपा रहा, परन्तु जालीय 
वर्ष तक किसी के बादुकों थे छिपने का अर्थ वया होगा ? ऐेसा थो कोई 
भी बादल नहीं होता जो इतने दिनां सदा छथावार बला जाय, फिर शंमर 
छिपा कहाँ जोर कैसे ? यहाँ तो प्रचछित मैदक घेली फाम बहीं कराते | 

पिलक कहते हैं कि शैल्दी मिददोधि है पर इलके साथ ही आपूर्ण ऐ | 
अपूर्णता का कारण यह है कि हमारे बिहानों और उनके थूरोवियन 
अश्ुयाथियों को इस वात दा पता ये था कि कभी जाये छोग आय प्रदेश 
में बसते थे और वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को देख खुफ़े मे । यदि पह 
वात सामने रक्ष छी जाय तो वह सब जंश जो थो सगझ् मे नहीं आते 
स्पष्ट ही जाये । 

आप प्रदेश का जँगेरा एक दो दिन का नहीं, कई भहदीनों का होता 
था। उस अन्धकार झपी बुत के भाशे जाने पर उप्ता का, सूच्स का तथा 
अकाश का झुटकारा पाकर निकलमया' आक्ृृतिक कात है । यट्' धश्य आम 
भी देखा जा सकता है। उपा का उदय होगा आकस्मिक गहीं, अशेरे, 
अर्थात्‌ छग्बी ध्रूधनिशा, के अन्त होने पर अवश्यम्भावी है। अर्वृद का 
ड्विम्न से सारा जाना भी समझ में आता है। घहाँ घी मे अर्थात्‌ लम्पी 
शत्त में तुपारपाव होता ही है । शंबर का चत्वार्ियास शरदि पहाड़ में 
मिछना भरी सुवोध हो जाता है। इृष्द को शंबर शरगूजहतु के जालीशये 
दिन सिला । ऋतु वर्ष में छः होते हैं जीए शरत्‌ चौथा जततु है। धर्ष हम 
दिनों आजकछ की ही भांति चसन्‍्त फततु से आरम्भ होता था। शर्त 
के चालछीसवें दिव का छा हुआ बम्चन्त, ग्रीप्म, वर्षा के बीत जाने के 
चाछीस दिन बाद । एक महीना तीस दिन का होता 9, अतः शंग्र चर्ष 
के आरम्भ से ३२ल्‍०वें दिनन---७ सह्दीवा १० दिन पर--सिल्ता । इसका 
तात्पर्य यह हुआ कि. बर्ष आरम्भ होने के ७ महीवे और १० दिन बाद 
इन्द्र का दांवर से बुद्ध जारम्स छुआ अर्थाव्‌ ७ भहीना १० दिन बाद 
जँवेरा छा गया, दिन का अन्त हुआ, रात का जार हुआ। यह सात 
महीने १० दिन का लम्बा दिन धू व प्रदेश में ही हे सकता है । 

अब रही जो के मुक्त होने, उनके पर्चतों में से निकछने जौर 
ऊपर की ओर बहने की बात । तिकक कहते हैं. कि यहाँ पर सभी पुरामे 
आर नये टीकाकारों ने सूल की है । यह ठीक है. कि कहीं कहीं भौतिक 
जल और वर्षा का भी उल्लेख है परन्तु अधिकांश स्थरों सें चेद मे दूसरी 
दी पद्तु को लड़्य करके भो जैसे बाब्दों का. श्रयोग किया है। प्राप्वीन 
आंय्यों का--म क्रेषछ वैदिक आयी का वरत्‌ पारसियों का भी.."तयहु 
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मत था कि पृथ्वी के क्रपर और भीचे, दाहिने और बायें, उस्रकों चारों 
ओर से घेरे हुए सूक्कत जलकर्णों का पक मण्डक है । यह जरू वाप्प 
झूप में है। यह निरन्तर गतिशक्षीऊ है और प्रुथ्वी के चारों ओश घुमता 
शहता है। चरद', सूच्ये, तारे इसी की गति से चकते हैं । छूत्र शंबर 
आदि असुर प्रथ्वी के बीचे के अदेश मे रहते थे । बह इस जरू को रोक 
छेते थे । यह कद हो जाता था। इसकी गति के अवरोध से सूर्थ्य की 
भी गव्ि उक जाती थी। सूथ्थ जब दूबता था तो महीनों उदय नहीं ही 
पाता था | इम्प जब चृत्र को मारते थे तो जक अपनी गति फिर पाता 
था । वह ऊपर को उठता था। उसके साध ही डपा और सूर्य भी उठते 
थे, अर्थात्‌ जल और प्रकाश का उद्धार साथ साथ ही होता था । ऐसा 
माना जाता था कि क्षितिण पर पहाड़ हैं, उच्हीं में के छिक्ी और खोहों 
के मार्ग से सूर्यादि निकरते थे। शूत्र सैन्य उन सागों को वन्‍्द कर देती 
थी। इन्ह उनको फिर खोलते थे । आजकल भी छोग ऐसा मानते है 
कि सूर्थ्थ उद्याचर पहाइ से उदय होता है जोर अल्ताचक पहाड़ पर 
जूबता है । 

इस भत के प्रशाण जवेश्षा में तो पढे पे मिछते ही हैं, वेदों में भी 
इसकी और पर्याप्त संकेत है ०-+ ह 


था आपी दिव्या उत्त बा स्वन्ति खनिश्षिमा उत बाथाः सचथजञ। 
समुद्राथों या। झुच्यः पावकास्ता आपों देवीरिह मामवन्तु ॥ 
ह ( ऋषक्‌ छन्‍्नप ९) रे 
जो दिव्य जल हैं था जो बहले हैं या जो खोदने से निकलते दे. या जो 
स्वयं प्रकट होते हैं था सभुद्ध की और जाते हैं, यह सब ,प्रकाशमान पविन 
करने वाले जद मेरी रखा करे! । 


यहाँ दिव्याः आप, दिव्य जछ, अध्य सब अकार के अकों से भिश् 
बहछाथा गया है। थह दिव्य जछ्ा अग्यरिक्ष में सम्चार करता था । 
यह दिव्य जल ही जगत्‌ का डपादान कारण है, इसी 'से ऋ्रमात जगत 
बना है | दशम मसा्डछ के १९५ यें ( नासदीय ) सूक्तका रेश मन्नत 
कहता हैः तम आासीत्तमसा गूहमभेडप्रकेत सकल सर्वमाइव्र--- 
आदि में तम से घिरा हुआ सम था; चह ओप्रकेत--अप्रज्ायमान धान-* 
और सकिक ( जकू ) का | एसी प्रकाश :ली भण्इल न दर्जे सूछ मी 
जर्वे और धंधे म्त्नी मे कहा गया ह कि बम भशणशाई दूध आप. 
पहिंछे जछ (था उस 3 मे बव भारण कि । शपथ साहश ६ 4०७० 
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१, ६, १ ) ऋहता है; थापों 8 बाएइइमर्ने सलिलमेयास--नआादि मे 
यह ( जगब ) आपः ( जछ 3) सलिछ ( जछ ) ही था | यह दिव्य जल 
पथिनी के चारों ओर घूमता रहता था पुंसा स्पष्ट छिखा सो नहीं 
मिलता पर दी लोकों का तया पूमियों के झपर जीर बीचे फा जिक्र 
आता है | सातवें सण्डल का ८०वें सूक्त का १छा मन्त्र काता है कि 
विवरतेयम्ती रअली शामब्ते आविष्कृण्चली आअुवभानि लिकष्षषा-- 
एुक जगह मिलने बाछे दोगों' रजसों ( छोकों ) को ( उपा ) खोरूती 
और अखिल जगत्‌ को प्रकट करती है । ७वबें मण्डर के १०४वें सुष्त 
के ११वें मन्य में शत्रु की शाप दिया गया है कि बह सिखा: प्श्रियी' 
रथो अश्तु--तीनों ए्थिवियां ( छोकों ) ले नीचे जायऔर १ले मण्डल 
के ३०वें सूक्त के दे. मम्ज में अर्विनों को सिख: पृशथिवीशपरि 
भ्रवा--तीनों एथिवियों ( लोकों ) के ऊपर चछने वाले कहा गया है । 
सूर्य के किये कहा गया है कि आ देनी यातु सविता परावतः 
( ऋहकू १-६७, हे )--सविता परावत्‌ ( दृश बेश ) से आता है और 
इसके पहिले के सन्त्र में सविता को आ छष्णेन रजसा चसेमालस-- 
कृष्ण ( जँचेरे ) रजस ( छोक ) से आधर्तमान ( बार बार आनेवाका ) 
कहा गया है । इन दोनों सम्तों को मिलाने से थद् बात निकलती है कि 
यह आँधेरा लोक ही परावत ( दूर ) है, ऊपर क। आकाश नहीं | इसकी 
पुष्टि इल बात से भी होती है कि एक जगह ( ऋकू ८-५, १४ में ) 
परावत्‌ को अंबर ( आकाश ) से मिल बतकाया है। इन सब बातों की 
एक साथ मिछाने से यह' बाल स्पष्ट हो जाती है कि प्रृश्छ' और क्षेत्र की 
लाई नम तो अलतिबिन की जँजाऊे अँजेरे की छड्ाई है, व वर्षाकाल की, 
चरनू उप्का छोत्र जन्तरिक्ष का चह' भाग है जो प्रथिवी के नीचे है, 
यायों कहिये कि क्षित्िज के नीचे है । 'जब तक इस अन्वरिक्ष में विध्य 
आप, विव्य अर, था घुरीष ( भाप ) निर्बाघ चछता. रहता है. पथ तक 
सुथ्य की भी गति ठीक रहती है. परन्तु अवकाश पाकर घृत्र, शंवश क्ादि 
अमर इसके प्रवाह को रोक देते हैं । फिर तो सूथ्ये भी भ्रम जाता है । 
कई महीनों के शुद्ध के बाद अछुर माश जाता है, जक उप्मुक्त होता है, 
सूर्य का भरी छुटकारा होता है । थहः घृथिवी के नीचे का अवैश घरुण 
और यम का सी छोक था । ग्रह जो कहा गया है कि बृच्च क्षी सार कर 
इन्ज्र ने नदियों को बहाया, सातों सिम्धुओं के बहाव को झुक्त कर दिया, 
ओपधियों को उसाया, यह बात भी इसी के साथ घटती है। सदियों से 
तात्पर्य सहिक वनियों से नहीं बसन्‌ू दिव्य: जल की घाराणों से दे ; 
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सप्त सिच्चुओं से तात्पर्य सिन्‍्दु सरस्वती आदि से वहाँ सूथर्य |की साथ 
रहिसियों से हे । शरत्‌ से आरम्भ होकर जब शिक्षिर के अन्त में यह युद्ध 
समाप्त होता था और बये वर्ष तथा घसन्‍्त ऋतु के आराम में फिर सूर्य 
के उदय होने का उपक्रम होता था तो गये पीधे भी मिकरते ही होंगे। यह 
कठने की आवश्यकता नहीं है कि यह सारी बातें शुव प्रदेश भें ही सम्भव थीं । 
संधेप में, लिकक के कथन का यह निचोड़ है और यदि अन्य प्रकार 
से आय्यों का झुध प्रवेश में रहना सिछू होता ही, था उसका दृढ़ 
अजुभाव होता हो, थो इस तक से उनकी पुष्टि होती है। पर हम पिछले 
अध्यायों में देख चुके हैं कि प्रूवनिवास के शत के छिये कोई इढ 
आधार नहीं मिलता । मुक्षकों हु/ख हे कि जछों के उद्धाए' के सम्बन्ध 
में जो कुछ उन्होंने कहा है उससे मेश परश्चोष नहीं होता ।. 
तिलक का यद्द कहना ठीक है. कि, जिन छोगों ने उनके पढिले 
नेरुक शैली से काम किया उन्तकों इस बात का पता नहीं था कि कभी 
प्ूथ प्रवेश भी मसुष्य के बसने योग्य था, अतः उन्हींने पेदमन्त्रों की 
व्याकयवा करते समय वहाँ के इम्विपयों को ध्यान में महीं रकखा। शेखके 
साथ ही यह भी माचना होगा कि तिछक ने प्राचीन सप्तपतिन्धव देश 
की भौगोकिक स्थिति को ध्यान में. नहीं रक्‍खा । उन्होंने यहा सिंयाक 
नहीं किया कि आज से कई हज़ार वर्ष पहिले इसके तीन जोर सम्ुर 
था । फललः उन दिनों यहां दूसरे ढक्क की ही घर्षां होती थी। 
जब गर्मी में इन समुद्दों का जऊू तपता था तो इतनी. शाप बनती 
थी कि तीन महीने तक धनंधोर वर्षा होती थी। कमी कभी सूर्य 
देख पद जाता होगा. परूतु आकाश भाषा मेघाब्छज् रहता था । 
इसीलिये कहा गया है. कि वृत्र के सी घुर था गढ़ थे जिनको तोड़ करे 
हस्त धुरचदर था पुरमिद कहछाये | इसीलिय्रे छगातार सी दिन तक 
शबत्रिसत्र होता था, जिसने इन्द्र को शतकंतु की उपाधि विरूबायी,॥ 
नक्ष उसी घोर अँधेरे को सामने देखते हुए इस और घूत्र के शुद्ध का 
वर्णन करते हैं। यह युद्ध, चर्षा में जारभभ होता था. जौर शरत्‌ तक 
जाता था। घर्षा के दी महीने भौर शरत्‌ के चालीस दिन सिक्ताकर 
६० -० ४० ८ १०० विन हुएु | अतः शरत के चालीसवे दिन तक शत्रि- 
सत्र समाप्त ही जाना चाहिये था जौए दक्ष का अन्तिप्त गद या पुरे भी 
टूट जाना भाहिये था। इसीकिये यह कहा है कि इन्ह्र ने शरत के 
चालीलमें दिए सब्यर की पाया ! पदिली पति; शायर के पाये जाने और 
दूसरी उसके मारे जाने पा फाम करती $ । बन के समर का कहीं 
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ज़िक नहीं है | अतः यह भागना चाहिये कि इन्ह्र' ने शम्बर को जब पाया 
तभी सारा और शस्वर के मरते ही युद्ध समाप्त हो गया । तिलक मे जो 
यह माना है कि शर्त को चालीसवीं की युद्धा आरम्स हुआ, इसका 
कोई आधार नहीं है । इसमें एक आपसि यह भी हो सकती ६ फि बस्पर 
के सी गद थे । शरत्‌ के चालीस दिन से यदि लड़ाई आरम्भ हुई आर 
एक एक गढ़ प्रतिदिन हूटा तो झूड़ाई में सो दिन छगने चाहिये परन्तु 
इस प्रकार बष समाप्त होने को चालीस दिन बच रहेंगे । 
बृम्ह' की विजय के सम्बन्ध भे कहा गया है कि बहू--परिधत्सरे--- 
वर्ष के अन्त में हुईं तिकक कहते हें। कि वर्ष बसनन्‍्त कु से आरब्प 
होता था और द्रून्न का वध शिशिए के जब्त में हुआ। परन्तु प्राण इसके 
विरुद्ध है । वैतिरीय संहिता ( ७-५, १, १---२ ) में जहाँ मवामपस 
का वर्णन है चहाँकहा है: तस्मात्तपुरा वार्षिकी माली पत्वों खरवि--- 
इसकिये बिना सींग चाली गठः वर्षा के दोनों महीनों में प्रलन होकर 
चलती है ( या चश्ती है ) और इसके बाद के अमुवाकू ( ७-७, २, 
१-०२ ) में कहा है; अर्था वा यावतीयीडप5डसामहः पएवेगी हावी 
भासी सम्वत्सर संपाद्रोत्तिष्लाअ--( उनमें से ) आधी या जितनी ने 
भी कहा हम दोनों बारहवें महीनों (अर्थात्‌ अन्तिम शहीनों ) मे बेढेंगी और 
सम्बत्सर समाप्त करके उठेंगी । यह दो महीने अधिक बेंठने बाली तृपरश 
६ बिना क्लींग वाली ) भौएूं थीं। इन दोनों वाक्यों को मिझाने से यह 
स्पष्ट अतीत होता है कि वर्षा के दो महीने सम्बस्सर के अग्तिम दी महीने 
थे । नथा वर्ष शरत्‌ से आरम्भ होता था। इसलिये घर्षा के अन्य के छगभग 
कुत्त के मारे जाने को परिवत्सरे--चर्ष के अण्स में--कहना जनुचितत 
हीं था । अर्चुद्‌ का हिस से मारा जाना भी इस चत्तु भें ही सकता था । 
हिस का अर्थ बफ़ भरी है और ओस भी | कभी कमी वर्षा से भी दिमकण- 
वर्षो की कह्रियाँ-गिरती हैं और घर्षा के जात गरत ने आपस्श 
से ख़ूब ओस पढने छगती है । थही भय धु्ारि के कख्तित परागय 
का था | शश्त्‌ के घालीसयें दिन अर्थात कातिक ऊगने के दस दिस बाद 
इन्त् ने शम्बर को सारा अरथात्‌ वर्षा का पूर्णान्त हो. गथा। उस समय 
सूर्य स्वाती था उसके पास के किसी नक्षन्न में शहता होगा । शब्बर के सी 
गढ़ों था बच के सी पुरों के हुदने का बार बार वेदों में, लत्लेख है । यति 
घंर्षा के अथम दिन से एक एक पुर था गद बह भित्य तोजते तो शरत, के 
चाछीसयें दिंन ही अग्तिम गढ़ था पुर हूदता 
वर्ष बारत्‌ से आरशशभस होता था इसका अनुसाभ इससे भी होता है. 
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कि भछाओं की गणना अश्निन्री से होती है। इसी नक्षन्न में पूर्णिमा के 
दिन शारव के पदिे गह्कीने भें चन्हसा रहता है, इसी से इस महीने को 
आशिन कहते हैं। अब घर्ष का जारम्स बससत अत्तु अर्थाव चेन सास 
पे हीता तो सम्भवत्तः नक्षत्रमाला का जारम्म चित्रा से माना जाता। 

छा और सूर्योदिय का वारमबार वर्णव और बेब्िक ऋषियों का 
इनके उबव होथे पर झुग्ध होना देखकर ने तो आश्वय्ते करने की 
जावश्यकता हे थ श्रू व मदेश की रूबी रात की कटपना करने का अब- 
काश है । गैदिक काझ की सबसे बड़ी साधूद्चिक उपासना यज्ञ के झप मे 
होती थी । वैदिक आर्थ्य के सभी कृत्य, चाहे वह वेगक्तिक हो था शध्ू- 
गस, शशथाण के ही चारी ओर केन्द्रीभूत ऐोते थे । छुछ कृत्य एक था 
जमिक रातों से होते थे जोर प्रातःकार, उपा दर्शन के पश्चात्‌, समाप्त 
होते थे ; फुछ कप्प सपादर्शन के बाद ही जआरसम्म होते थे। कुछ कृष्य 
गरपीनी चलते थे । थह था तो किसी आतः्काल से आरण्भ होते थे या 
किसी प्रातः्काज पर जाकर समाप्त होते थे । अत; उन लोगों के जीवन! 
मे शषपा का, शथात का, एक विशेष स्थान था । उसका अमुसान हम 
जोग, ओ संस उपासनाशली का परित्याग कर चेंडे हैं, नहीं कर सकते । 
इसीडिये पाश्ात्य विद्वान भी उम्र पूछते हैं; क्या उपा ही सब कुछ 
है, कया सूर्ण्म ही सब कुछ है ? सूर्थ्य का ममुष्य जीवन से जो सम्बन्ध 
है उसका प्रभाव थहाँ तक पढ़ता है कि चाम्प्रसास के अनुसार अपना 
सारा काम करने बाला सामान्य आमीण शी वर्षा के दिनों में सूर्य की 
गति को नहीं झुझआा सकता और रोहिणी से लेकर रुपाती नक्षत्र तक 
सूथ्य की चाल को याद रखता है । 

विछक के मत का खसष्शन करने भे दास ने फुछ पाश्चात्य छेखको 
का अनुसरण करके इस याद पर जोर दिया है कि आश्यों को पृश्रिवी 
के भीचे के किश्ली कोक का पत्ता न था। में समझता हूँ कि ऐसा मानना 
दीक नहीं है । हाँ जहाँ यह दो रजसों का ज़िक बाते हैं, वहाँ घाया- 
पुविबी मानना पर्याप्त है। इसी प्रकार कृष्ण रजस से.रात्रि माषना ही, 
जैला कि शाचीन टीकाकार कहते हैं, ठीक है। दूर की. कहपना जना- 
चश्यक है । फिर भी, जहाँ वह कोग तीन एविवियों था लोकों का, ऊपर 
के महरशवदि कोकों का, ज़िक्र करते हैं वहाँ बह हम तोन प्रथिवियों के भीखे 
का करी गाय हैने हैं। साजकछ भूछीक के मीने तक,  जातल लादि 





घाधाए गया सात हीडछ फने जाते ४ । पएपदा जिस्ताए चाहे बेदी भे न देखे 


> हर सीटाराज ० यहा सात अपयनी ४ घरयेरी हर | के भैः 
परे पर सीशराप र३ यह चहए अनर्क ध्याच से रएे होगी । जहाँ , परम 
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व्योगव---परस शआकाक्ष--की ओर संकेत हैं, हाँ अन्ध तमण जोर 
तुवीय घास की और भी संकेत है| सुसा मानना, कि जए था पुनिती दे; 
मीवे का गाम छेते हैं वहाँ उनका सास्पथ्य गहिए गये से है, एउठसाश् छ। 
पर इसके साथ ही गह भी भूछ हैं कि थेष् सत्र ऊपर नाच के जाता 
भौतिक ही थे । बेदों थे केवछ भोतिक दृश्यों का ही पर्णन हे, ऐैशा समान 
कर चलने से काम नहीं चछेगा। 
उसे कोई लोक हो था ग ही पर पह छोग उनकी सता सामने थे | 
इसी आकार विध्या आाप्‌+--दिप्य जल---के विपय मे थी सामना जाहिये | 
हो धकता है कि यह भ्योग उच्ची जछ के छिये किया गया हो जी अच्त* 
रिक्ष में पुरीष--भाप--के झूप में. रहता है और फिर नीचे गिरता 
जिस भनन्‍्त्र को हमने उ्द्ूत किया 0 उसमें इसका यही चालदर्भ गतीत 
होता हे, क्योंकि बहाँ सभी प्रकार के जली का->मदियों का, फुीं का, 
सोती क्ा>-सब्छेख है पर मेचवर्ती जक का भाग नहीं है| अतः 
अनुमान यही होता है कि इस सेधस्थ जछ को ही दिव्य जरू कहा ऐे । 
इसके साथ ही यह भी है कि कहां कहीं आप) शब्द दूसरे अर्थ के 
आया है । जहाँ सृष्टि का प्रकरण है वहाँ आाइम्श में सत्र सक्तिकत भा, 
जल ने गर्भ घारण किया, आधि कहते समय मेघरश जले था प्रागिय 
अछ से जशिप्राश नहीं हो सकता । १२५वँ शूक्त के शशे सम्त्र शे भी 
सलिल शब्द जाया है उसके विपय में झायण कहते हैं। इदे दृश्यमार्म 
खर्च अगत्सलिल् कारणेन संगत अविभागापज्ष आसीतू--यढ साश 
हश्य जगत सलिल छर्थात' अपने कारण दी मिक्का' हुआ अर्थात अधिसरक 
, था । शहूरात्षार्यय ने भी अद्धासूत्र के आप ( २-०३, ७, ११ ) शून्न के 
घ्य मे दिखलाया है कि सुष्टि के अकरण से शक्ति में. आये हए जाप: 
शब्द का सेज जाति के साथ जअठ्य मे अशेवद है। इसका अर्थ यह 
लिकला कि जहां यह कहा गया है कि शाप ने गंध घाशण किया था 
जगत्‌ के मूल में आप; भे, वहाँ तातपर्ण अध्याकृत बह्मा से है जी 
आतकये है, जिसका किन्हीं विशेषणों द्वारा वर्णन नहीं किया जा 
सकता । क्रमशः उससे क्षीभ' होकर जगत का विकास हुआ | यह आप: 
न तो बादुछों में से गिरने चारा जक है, न नदी समुद्र में बहता मे और 
न कहीं इसके पुरीप या अन्य किसी झाप में अवग्वश्क्षि. में प्रण्िदी के 
चारों ओर घृमते रहने का उल्लेल मिलता है। यह चर्णन सिल सकता 
भरी नहीं क्योंकि जब जगस्‌ का विकास हुआ सो आधे का वह झूप भी 
नहीं रह गया। जसके पिकार उरपत्ष होकर ही सो लगन बना। विकक 
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का कहना हीक हो सकता है कि गहुदी या पाश्सी या कुछ और छोग 
आप से जगत की उत्पत्ति सामते हैं जौर उनके मत में जो भाप जगत के 
सर्जन से बच रहा वह जब भी अन्तरिक्ष में घूस शहद है परन्तु बेदिक 
आया के विचार इसकी अपेक्षा सूक्ष्म थे । 
पक जाए बात है । साप तो नहीं पर ऐेला छोग आज कल भी 
मानते हैं कि सूक्ष्म प्रवह वायु सूर्य चन्द्र तारों की चढाता है। प्रवह 
का अश्तित्य हो था न हो पर ऐसा कोई नहीं माचता कि उसको कोई 
आसुरी शक्ति कभी रोक छेती है । मान किया जाय कि अ्रवह को था 
अन्तरिक्षवारी दिव्ध जरू को लुन्न मे रोक लिया | फिर क्या होगा ? 
जऊ मो कद हो ही आभगा, सूथ्थ, चन्द्र, तारागण का चकछता भी. बन्द 
हो' जायगा अर्थात्‌ जितने दिनों तक इृम्ज ओर धृत्र का थुद्ध होता रहेगा 
उसने दिनों तक न ती सूदर्य के दर्शाव होंगे, न चनन्‍्हूमा के, न तारों के । 
पशु ने तो चेदी ने कहीं चन्‍ह्षमा जोर पारों के सो दिनों तक अहश्य 
ने का उदछेश किया हे न जाज शुष प्रवेश में अत्यक्ष में ऐला होता 
है । मशीनों राप्प्री रात में चन्द्रमा ज्यों का सती घटला बढ़ता रहता है, 
लारे अपनी गति से चजते रहते हैं। फिर वेद भब्च अन्तरिक्ष के जला फे 
कद होने और क्षित्तिशवर्ती पर्व॑तों के सागों के अवरुद होने की बात 
केसे कहते ? जिम मार्ग से बन्द आ सकता था, उसी मार्ग से (सूर्य 
भी शा सफता था; यदि अन्परिक्षव्यापी जरू तारों के किये चल रहे 
थे ती सूर्य के किये भी चछ सकते थे । इससे यह स्पष्ट भ्तीत होता ऐै 
कि अध्तरिक्षकर्ती जछों की कह्पना मिशधार है और यहां शव परदे 
का कोई सर्चा नहीं है। शिकक जो सिन्ु को उदय करने का ममाण 
देते हैं बह भी ठीक नहीं है । बढ़ वो इसका अर्थ यद्द करते है कि जल 
को ( अर्थात्‌ दिव्य जल को ) इन्द्र ने उदब्ध ( ऊपर आने घाझा ) किया 
अर्थान एथियी के गीचे से ऊपर को चलाया परम्तु प्रखझ से यह अर्थ 
दीक नहीं जंचता । इससे तीन सन्त्र पढिके ( चहकू २०-१७, # में ) कहा 
है कि इत्र ने बजेण साननए/ पं िपाण | इन्द्र ते वज से भदियों के 
जाने के हार खीदे | फिर दो भन्त जागे चूक कर कहा है कि इृम्ज ने 
ह माही शुनिभेतोीश्य8णात्‌ , इस घदी मद्ी पदणंणणी को ऋषियों के 
आने जाने के किये अब्पतोधा--धोजे! जछ घाली-+कर दिया | फिर जब 
इसी प्रसक् में सिल्धु के उद्ब्च किये कप "व 4 छ | दो. साथण का 
ही अर्थ शीक अतीत होता है कि हम मे सिन्धु नदी को- जो पूर्व हो 
पश्चिम की ओर बह्द रही थी उत्तरमुखी कर दिया। सिंन्धु पहिले दिभाकय 
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के साथ साथ पूर्व से परियिम की ओर बहती है, फिर वाइमीर परटेँच कर 
उत्तर की जोर चछती है, फिर घूम कर दक्षिण जाती है। इस सी 


अर्थ को, जिसका समर्थन अत्यक्ष होता है, छोड़ कर दिव्य जले की 
यात्रा की कल्पना करता व्यर्थ है । 


असल बनमम्यन्‍जा 


अदारहवा अध्याय 


बेंदिक आख्यान 
( बे ) अश्विन 


चेदिक साहित्य में अविविन शब्द नित्य ड्विवचन में खाता है, क्योंकि 
अश्विन दो हैं शीर सर्देव साथ रहते हैं। पुराणों में इनको प्रायः 
अशियनीकुमाश कहा है । गेपराशि ' के अन्तर्गत जो अशिवनी नक्षत्न हे 
उसे दो ताशे पास पास हैं। सम्भवतः बही शहिवनों के रृश्य झाप हैं | 
कुछ लोगों के मत से मिश्षुमत राशि के दोमों' तारे अश्विन हैं। अधिवतों 
के दर्शन उस समय होसे हैं जय रात का अधेश और दिन का पैजाछा 
मिलते हैं । एक मम्जच ( ऋछू १०-०६, ४ ) कहता है ; 

कष्णा यदगोप्चरुणीयु खीदहशिये नपाताश्िना हुवे वास | 

है स्व के रजक अशिवनों, में तुम्द्ारा आद्वान उस समय करता हैं सब 
कि कृष्णा गड़एं बाल गठओं से मिलती हैं 

इसका यही अर्थ हो सकता है कि अश्विनों की उपालना का समय 
बह था जब रात का केयेश दिन की घुचली लालिया से मिलता है | 
ध्यान बृस्सीकछिये अ््िवम दी माने जाते है । अशिवितों के बाद उपा औए 
क्षपा के बाद खुर्य का उदय होता है ।. 

अश्वनों की वेदों में बहुत महिभा गायी गयी है | इश्क की भाँति 
उनको भी. क्षुत्रहनत और शतकतु की उपाधि दी. गयी है। छुत्नव्ष में वह 
इस्डू के सहायक रहें दें । उनमें इन्द्र और मरुतों के शुों का इतना 
पाखुरथ्य है कि उनको इस्तुतमा और मरतसा कहा गया है | उसका एक 
गाश सिन्‍्खुमातश ( सिम्छु-समुद्र-्ती माता जिसकी ) है। बाडोनि 
युद्ध में विब्रीदास, अतिभिग्ष, कुष्स आदि की सहायता की जीर धप्तुि 
से छश्से समय इन्ह तक की रद वी । ता निमास दियी शर्ये--- 
ज़लीक था अन्वरिक्ष के शप्लुत्न भं-+_ | गुशाणों था जिस ग्रकाए सिन्र 
बहुण आदि कषत्य वैदिक देवों का पद गिए सदा जोर वह इनक यो पार्चग 
मात्र रह गये बसे ही अशिवनों का सा एव 


हक बट 

वशि, थप्ध सृक कि अयाल? 

रा हे इज ध्प्र 
ह ये समय सप्िध्णा का उजस 
६७६ पी समंद खापदाणं का अच्य 
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अशिकाशर उनको च्यवन ऋहपि ने दिझाया । परन्तु वेदों में शमफा स्थान 
बहुत उँधचा है । ऋग्वेद फे भथरा मण्डल के कई सूक्त उनका ही स्तक 
गान करते हैं और दूसरे स्थानों में भी उनकी प्रशंसा की गयी है 
उसका एक विशेष नाम साखत्यथ है । नासत्य का अर्थ हुआ “लि असत्य 
अर्थाल्‌ सत्य! । यह देबशुगक सत्य के विशेष रूप से रक्षक और परि- 
पौपक हैं । 

गुराणों में अध्वनीकुमारों के जोर किसी पराक्रम का ती विशेष 
लच्छेख नहीं आता पर वहा हमाईं सामने देघलोक के वेश के रूप में 
जाते हैं । उनका यह रूप वेदिक काल से चक्का आता है परन्तु बेदी पे 
बह केचल शेगियों को ही अच्छा नहीं करते ओ परूतु सभी शकारश के 
दीन दुखियाँ के धद्ाथक थे । उनके कुछ मुख्य पेदोक काम यह ६ : 

सम्होंने बूढ़े ब्थवन को फिश से थुवा बना दिया और उसको कई 
दिलों का पत्ति बचाया ; उल्होंने बृदछ कछि को युनः युवा बनाथा ; उन्होंने 
विमद के पास रथ पर बैदकर कमझु नामकी पत्नी पहुँचाथी ; शप्म की 
गझ, जिसका दूध देना बन्द ही गया था, उनकी कृपा से फिए दूध देने 
छंगी ; पिचा' के घर में घुढ़ापे से आक्रान्त घोषा के छिये उन्होंने घर 
हैँंढ दिया ; एक हिंजड़े की पत्नी को उन्हींने' हिरण्यहस्त नाम वा पुद्र 
प्रदाव किया; विष्पाल की लड़ाई मे कदी हुए ४ॉँग की जगह उन्होंने कोहे 
की दॉग छगा दी; पराक्षुज का अभ्यापन और छेँगड़ापन बूर कर दिया; एुक 
बहेश की श्रार्भना करने पर उसे मेंडिये के मुँह से बंचा लिया | ऋज़ाइन 
में अपने पिता की एक सौ एक सेदों को मारकर एक भेडिये को खिला 
दिया था। इस पर कुक होकर पिता मे उन्हें अन्घा कर दिया ; अशि्वनों 
ने दया करके उनकी आँखें अच्छी कर दीं । अज्ि सप्तवभ्नी ( सप्तवश्नी 
सांत हिंजड़ा ) को एक बैत्य ने जरते कुण्ड में डाल्त दिया था, समको 
उसमें से निकाा ; वन्‍्दृव को चमकता हुआ सोना दिया । रेभ को हुष्टों 
ने आहत करके हाथ पॉव बॉयकर छिपा दिया था, वह नी दिन और 
बंस रास पानी में पड़े रहे, अधिवनी ने उनका दुःख दूर किया, सुझ, 
के पुत्र भुज्यु समझुरू में गिरे, वहाँ से अश्विन उन्‍हें सो ढांडे के जहा 
में निकाछ के गये । उन्होंने उनको अम्तरिक्ष में चलने वाले जहाओं मे, 
उड़ने बाली माव में, आए क्ः घोतरोंगाके उड़ते पाले तीन रथों में. रखकर 
बलाशा । ऊन्होंने भन्‍्धे र्मतवा की जो शाह कर दीं।' 

यदें अशिवमों के चेह-याणिद कामों थी संक्तित सूची है। इससे 
दुदरा संक्षेप है.। एक सो कुछ बातें छूद गयी है, बु'सरें जिम बातों का . 


£ जोर 


उस्छेख है उनका ब्योरा नहीं दिथा गया है, पर इससे उनके स्वभाष 
और चरित्र का अनुमान हो सकता है। जब अश्न यह हे कि नैरुक 
पद्टति के अशुुधार अशिविनमों की और उनके कामों की क्या व्याख्या 
की ज्ञाप । 

अभी तक इनके सम्बन्ध भे॑ जो व्याध्याक्रण चछता रहा हे उसको 
बघन्त संत कह सकते हैं। इस मत के अनुसार अद्िवनों की सब 
कथाणों का मुझ कथामक एक है: जाड़ों में सूथ्ये की शक्ति का क्षीण 
होना और बसस्‍्स में उसका फिर स्घस्थ हो झञामा । कुछ कथाएँ इस प्रकार 
समझायी जा सकती हैं | सूर्थ्य वटेश है जिसको शीतकाल रूपी भेड़िया 
सा जाने घाछा था पर घह बचा किया गया । च्यघन € ब्यु चातु का अर्थ 
है. क्षय होना, घदला ) शूथ्ये है जो सर्दियों में छुड़डा जोर शक्तिहीन 
हो गया था, बलन्तध ने उसे फिए बछूथघान बचा दिया । ऐसे ही कुछ और 
आख्यानों का अर्थ निकल सकता है | परन्तु भुण्य की कथा का इस 
प्रकार कोई अर्थ नहीं निकलता । जत्रि सम्वन्नि, रेस, ऋज्ाइब आदि के 
उपाज्यान ज्यों के त्यों रह जाते हैं | पुराने और मये शीकाकार इनकी 
अख्धि को सुछशाने में असमर्थ रहें । च्तिका ( घटेरी ) के भाख्यान का 
यह भी अर्थ किया जाता है कि सूर्य रूपी भेड़िया ऊपा रूपी बहेशी को 
शस हेमा चाहता है, उसकी रज्चा की गयी । यद्धि थह शर्थ भाम भी 
डिया जाय तब भी सूथ्ये, उपा आदि की सहायता से दूसरे आख्यानों 
की कोई व्याख्या नहीं हो पाती । 

विकक ने दिखकाथा है कि अश्विन-सम्बन्धी आख्यानों भें तौच बातें 
ध्यान देने की हैं और इन्हीं तीन बातों फौो अब तक के टीकाकार भहीं 
समझा सके हैं । 

पहिली बात तो थह है कि अश्विन छापने कृपापात्ं को आयः 
अन्घकार था अन्धैपन से बचाते हैं। दीघंतमा अन्धे थे; व्यक्त अब्धे 
शे; ऋफज़ाइव अस्धे थे। अत्रि तमस से निकाले गये; भ्रुब्यु जिस अल 
में पद्दे थे धहाँ अनारम्सणें तमाि--विशधार ( बेपेंदे के ) भस्धकार--- 
का ज्िक्र है । अब वसन्‍्त भत से यह बात समश्न में नहीं आती । जाड़े 
में सूर्य की शक्ति क्षीण हो जाती है, प्रकाश भी कभ हो जाता है, इस 
लिये उसे लंगड़ा, काना, शेगी यह' सब तो कह सकते हैं. पर जन्धा नहीं 
कह सकते | अन्घापन तो पूर्ण अश्यकार के ही साथ आता है| थंदि 
छुन कथाओं में नित्य के दिन रात के झगड़े को हढ़ते हैं, तो भी नहीं 
बनता । सार्थकाल सके सधूदा दीता बोठा सूर्य सन में लब्चा हो - जाता 
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है दूसरे दिन फिए स्थाह्थ हो जाता हे पर यह बाते चोनीस घंशे भें 
समाप्त है जाती 9 । यहां वह मात गए८ीं हे 

यही बह दुसरी बाच 8 जिसकी जोर चिछक में ध्यान जा फिया 
६ । शुज्णु चीन दिन आीश तीन शत तक पामी मे पे रहे; रेस को दस 
रास और मी दिन बिताने पक्के | घसन्‍्त सतत के जसुसार रेस या अआुम्य 
सुर्थ्थ का ही नाम है । जाडों अं सूर्य दक्षिणायन मार्ग से चछता हुआ 
मकर रेखा तक जाता हैं । फिर चहां में उप्तर को छीटता है। पर दक्षिण 
यात्रा के अन्य ओर उत्तर यात्रा के आरश्य में गति ऐसी भीमी हो 
जाती है कि ऐसा अतीच होता है| फि सूर्थ्य घह्ां कुछ दिनों तक शक 
जाता है। पहूचागों में देखिये तो उधर दो तीम दिनों तक्क धिंग भाग 
हाय: एक ही दिया एशहुता है । सोक्षमुछश आदि कुछ पाशात्ा विद्वान 
कहते हू कि उमर दिनों आर्या का ज्योतिष शान इतना उच्चत गहीं था कि 
सुथथरथ' की सूक्ष्म गधि को देख सर्के । कोई सराहता था कि सूथ्य तीम 
दिन दक शिफ जाता है, कोई दस दिन सासमता होगा। इसोकिये २४ 
दस दिन, शझुग्य तीन ही दिन तक शापन्न रहें । शत ब्यास्या के संदोध 
होने का यही अमाण पर्थ्याक्ष है कि इसके अनुसार यह मानना परेगा कि 
कुछ छोग दी महीने तक सूर्ग्थ की गत्ति को गहीं देख पाते थे, नहीं से 
दीघतभा के आख्यान का कोई अर्थ न होगा | बह तो इसने युग अभाव 
दसने मास मे क्षुद्र हुए भे । परन्तु बी माल तक सो जविक्षित गैबार भी 
सूथ्य का खड़ा होना नहीं मागता। सीन भहीने में सुर््थ मकर 
रेखा से बिपुथत रेखा पर भा जाता में। अतः यह सतत थहां सीक 
महीं झगता । 

यान देने की तीसरी बात यह है कि अधिवनों फे साथ जब का 
सम्बन्ध है | वह सिम्धुसातरः हैं अर्थात ससुर उनके किये माता समान 
है, चढ़ समुत्र के गर्भ से उत्पनद्ा हुए हैं | श्ुण्यु को उन्हींने जछ मे हं। 


निकाछा दे । प्रथम मंडछ के ११६ यें सूक्त का ९ वां सन्‍्न कहता है 


परावर्त नासव्यासदेथासुचायुध्म॑ चकथुजिद्वार्प | 
कज्श्ञ्ापों ने पायनाय शये सहआय तृष्यते गोतमस्य ॥ 


( मग्भूमि में ) सहनशील यश करने वाले गोतम की प्यास बुकाने के 
लिये है नासत्य, (आंपवनो ) तुमने दूर ने कुझां उनके पास नेंचा और पमभा 
इस प्रकार खड़ा किया कि पेंदा ऊपर हो घ्यीर प्र नीयो की और हो ता वि 
बससे पानी मिरता रहें ( और गोतस पी से 3 । 


( रैक ) 


ह' जिहाबार ( भीचे की ओर द्वार घाछा ) विशेषण उस सपनुल्त 
( सात पेंदेवाले ) समुद्र के लिये आया है जिसको ऋकू ८०-४०, ७ के 
अमुसार बन्द ओर अग्नि ने खोला और जिसके इन्द्र स्वामी हुए । 
गोशम के प्यास होने की कथा स्थाभाम्तर में भी आती है। 
प्रथम मंडछ के ८५ में सूक्त का १० था मन्त्र कहता है कि गोतस 
की प्यास बुद्ाने के किये सरुतों ने ऊष्च लुझुदेबतं-छुएं को ऊपर की 
ओर प्रेश्ति किया और ११ वां मन्त्र कहता है कि जिह्ठां. झुमुद्वेयर्त-क् 
को नीचा था टेढ़ा पेश्ति किया । कुँशा घही प्रतीत होता है, 'घाहे उसे 
अशियनों ने कहीं से खोद कर शेजा हो , चाहे सझूतों ने | चह ऊपर उड़ 
फर जाया और फिर जिद्यबार---मुँह नीचे करफे--खड़ा हो गया ताकि 
गोतस अपनी प्याप्म घुझा ले | इसी से मिलवा जलता घरणछोक का 
यह चर्णन है : 
अशुप्ने राजा युणी वनस्णोध्य स्तूर्प ददते पूतदक्षः। 
मीचीनाः स्थुश्पशिवुध्न एपाससओ 5.5. ही 7 क। 
( ऋक १०-२४, ७ ) 
शुक्ल बल वाक्ले राजा बरुण में अधुध्न ( बिना पदे थाले ) प्रदेश में रद्दते 
ए तेज के स्तूप की ऊपर को और घारण क्रिया । उस फपर पेंदेवाले (तप) 
की किरणों जो छिपी हुई हैं गीचे की ओर फेली हुई हैं । 
यह स्मरण रखना चाहिये फि वरुण जल के अधिष्ठाता हैं | जल 
के स्वामी वरुण का अधोसुख सेज-स्तूप मंरतीं या अश्विनों के अधोप्जुरख 
का से कूछ मिक्कता झुलता सा प्रतीच होता है जीर अधिवर्ों के जछ के 
साथ समधन्ध कही घोर भी पुष्ठि के साथ संकेत करता है | कुछ भी हो 
श्म आर शुम्यु जक से बचाये गये । जल का शाथ अन्धकार के किया 
जाम जीए यह भागा जाथ कि थहाँ सूर्थ्य के अचेरे में छिप जाने का 
वर्णव है सी भी थह्र समझ में नहीं आता कि सूध्ये को हशातार सीण 
अहोशन्न था दस शत जीर नी दिन तक आँधेरे! ने कैसे घेश | बसम्स 
मरा के पहिले शिकिर हें तो पानी बरसने का भी दिन नहीं है। उस 
पट शुर्खें की मिरम्तर उसने दिया सके छिपाने बाला कोई अंधेरा महीं 
होता । अतः इन भ्तों के अनुसार इन आशयानों का फोड़ अथे नहीं 
निकेलता ।... ४३: 
ऋजाशव और अज्ि साप्तवन्नी के जातवानों का भी कोई अर्थ इस 
मतों के अजुसार नहीं निकलता ! सतझआइव ने ऊपने ऐिला की सौ जेडें 


3# 


( १७७ ) 


एक घूक्की ( मादा भेढ़िये ) को खिला दीं। इसपर उन्तके पिता ने उच्हें 
अम्धा कर दिया । फिर अशिवनमों फी कृपा से उनकी शाँखें जब्छी हो 
गयीं । थवि सेड़ का अर्थ दिन और ब्रूकी का अर्थ शत साता जाय-- 
थेद़ों में अन्धेरें के छिये ऐसी उपसा अन्यत्न भी आयी हे---तो आख्यात 
का भाधार्थ यह हुआ कि एक सौ. एक दिन रातों में परिवर्तित हो गये 
( बुकी के अंधेरे पेट में जाकर चहूप हो गये ) | फललः ऋश्ञाइव अर्थात्‌ 
सूर्य अन्धा हो गया अर्थात्‌ छिप गया । फिर आशियनों ने उसे दाॉष्टि प्रदान 
की अर्थात्‌ १०१ दिन के बाद सूर्थर्थ फिर निकला। इस क्षर्थ हे भरी 
आपसि यही है कि एक श्री पक दिनों तक लगातार मैधेरशे का कोई 
कारण प्रतीत नहीं होता । 
शत्रि की कथा और भी ठेढ़ी है। ऋषकू १०--११६, < के अनुसार 
अश्विर्मों ने उन्‍हें सी द्वास्वाछे पीड़ायम्त शाह से बचाया जिसमे बह परस 
की आग से जलाने जा रहे थे ; चुकू ६०-५०, १० में. पह तमसू--- 
अन्धकार से बचाये गधे ; और पॉँचयें मंडछ के छट में सत्त में बह 
स्वयं कहसे हैं. कि उनका उद्धार पक चवनशस्पत्ति--पेड़ था रकली थे 
बकल--से किया गया । अब थदि इस सब झाख्यानों का अर्थ थह कर 
ले कि सूर्य्थ जैँधेरे में था रात में फंस गया भर फिर कुछ काछ के खाद 
उसका छुटकारा हुआ, जैक्षा कि अब तक छोग' अर्थ करते रहे हैं, तो 
दी आपत्तियाँ खड़ी होती हैं. । पहिली यह' है कि अभि को सधवधि (सास 
हिजड़ा ) क्‍यों कहा गया है । शत में चह् अपनी पत्नी से खलग एाते हैं 
अतः उसके किये हिंजड़े के समान हैं अतः यदि उनको परश्चि ( हिला ) 
कह दिया जाता तो' कुछ उपथुक्तता होती, पर यह सप्त विशेषण क्यों 
जुदा, यह दीक समझ में नहीं जाता । दूसरी आपत्ति यह' है कि ऋषक 
ज-+“ ७८ से अग्रि जहाँ अश्विों से अपने झुटकारे की आर्थना कर रहे हैं 
वहाँ छः सन्‍्त्रों के बाद बह गरदायक एक ऐसी बात कह चछते है जिसका 
वहाँ कोई प्रसक्ष नहीं है । उनके शब्द यह हैं : 


यथा चातः पुष्करिणी सार्मिगयति स्वतः । 
एवा ले गर्ल एञलतु निरेतु दशामास्या॥ 
यथा वासों यथा चर्म यथा सपुद्र एजति । 
एवा त्व॑ दशभास्य सशावेहि जराशणा॥। 
,... चश्ध भाखाब्छशायानः कुमारों शधिसातरि । 
73 * है हा का 
 निरतु जीवो अक्षतों जीघो जीवन्त्या आधि ॥ 


( रण ) 


जिस अकार बायु करलों थे मुक्त तालाब की चारों ओर से हिलाता है, 
उम्ी प्रकार वस्काश गर्भ हिले शौर दस भद्दीने के बाद लिकतो । 

जैसे हवा हिलती है, जैसे वन द्विलता है, जैसे समुई द्विलता है, वैसे ही 
न, हैं दस महीने बाले,( हिल ) ओर जरायु ( मिल्ली ) के साथ बाहर आ । 

जो कुमार भाता ( के गर्भ ) में दस महीने रहा है वह शपन्ती जीवित 
माता के लिये जीवित और अच्यत घाहर निकत्ते । 


इन भन्धों को गर्भशाविणी उपनिषत्‌ कहते हें पर यह चीज़ जन्नि 
के उद्धार की कथा के साथ कैसे जिस गयी यह कोड पुशना टीकाकार 
नहीं बचछा सका । साथण कहते हैं कि बह अपनी पत्नी के शीघ्र प्रसव 
के छिये आर्थना फरते हैं। प्रार्थना तो है ही प्रण्त हिंजडें को सब्चति 
केसे होगी ? और यदि उसकी पत्नी गर्भवती हो भी जाय तो भी वह! 
उस बच्ते फी भलाई क्यों चाहने लगा । बश्ली का णर्थ चमदे का तस्मा 
भी होता है । इससे सप्तवज्षि का अर्थ सात तत्मों से बँचा हुआ मी 
क्रिया जाता हैं । पहिले तो इस अर्थ के डीक होने में सम्देंह' हे क्योंकि 
अत्नि के इस अकार वाँधे जाने का कहीं उल्लेख वहीं है म॑ उनके इस 
बन्धन से सुक्त किये जाने का कहीं जिक्र मिकता है। फिर यदि पह बात 
भी साय दी जाय तब सी तो यह गर्भशाव की बात इस स्थछ पर अपा- 
सक्लिक हीं रहती है । 

तिलक कहते हैं कि आश्यों के छुवनिवास की बात ध्यान में रखने 
से यह सभ करिनाइयाँ दूर दो जाती है। घहोँ सूर्थ्य कहीं कहीं एक दिन 
रात अद्वय रहता है, कहीं तीम विनरात, कहीं नी-दस दिनरात, कहीं 
सो दिव-रात । अतः सभी कथाएं घद जाती हैं। अन्तरिक्ष के दिल्य 
जल के समुद्र में सूर्य अपने अदर्शव काल थे निमग्न रहसा है, उसी 
से उसका उद्घार होता है। अवर्शय काछ में उसको अम्चा कहना अजु- 
सित नहीं है । अश्रि की कथा भी सुबोध हो जाती है । सूर्य का ही मास 
अन्नि है । सात किरण बाछा ( सप्तररिम ), सात घोद़ों वाढा (सप्ताइव ) 
आदि सूर्य के नाम हैं ही, उसी प्रकार बतकी वल्षि € हिजड़े ) का 
कऋूपक बेकर सप्तवभ्रि कहा है । बह बस महीने तक तो गर्ल में रहता है 
उस दियों देख पता है, फिर गर्श थे पिकरसे ही मिरत्ि ही भोद में 
खा जाता है, अशशय हो जाता है ( का घन अगेग के उस भान्त की 
बात है जहाँ दस मद्दोने उँनाछा और दो महीने पँधेश रहता है। इस 
बातों की और बेद से कई जगह संकेत मिलता है, यथा 






( १७५६ ) 


य ई खकार न सो अस्य येद्‌ थ ई' दवशे दिसमिस्सु सखात्‌ । 
से मालुर्योना परिवीतो अच्तर्वहुप्रजानिकऋ लिमाबियेश ॥ 
( फऋरकू १-०१ ६४,रै ९ ) 


गोम पिया जनिता नाभिस्तर बच्चुमेंम्ाता पुथियी महीयम्‌ | 
जलानयोश्रम्वोीयॉनिरण्तग्ता पिता दुहितुगर्भमाणास्‌ ॥ 
( 99. | ॥)$ $ हि ) 

जितने उसको बनाया [ या उत्पन्न किया ] उसकी नहीं जानता, जिसने 
जसको देखा था, उससे वह छिपा हुआ है । माता को कुलि री पिरा हुआ 
बहुत सम्तान बत्पज्ञ करके, बह नि२5 पति को चला गया । 

यु मेरा वित्ा है, मैरा उत्पति स्थान यही है। भूनोति मेरा बन है, 
प्रथिवी मेरी माता है । पिता ने लक्षकी के गण की दोनों सता चमुझ-न- 
चौड़े कटोरों के---वीच ( प्रथिवी और आकाश के बीच में ) पच्षि में 
भारण किया । 


इसका तात्पथ्ण यह निकछा कि प्रृथिवी और आकाग्ा के बीच मे 
जो अन्तरिक्ष है वह माँ की वह' कोश है जिसमे सूर्य रूपी गर्भ रहता 
है। गर्भ से सिकश कशए बह अदृश्य हो जाता है, अतः जो उसे जानते 
शें बह ( अब ) नहीं जानते, जो देखते थे वह ( अब ) नहीं देखते । 
दृशरी जगह आधा है +++« 


कुमार माता शुवतिः समुब्ध गुद्दा विसति ने ददाति पिले। 
अनीकमध्य मे गिनक्लनासः पुरा पश्यन्ति निरशितमण्यां |) 
कुक ज-२े,१ ह 


युवती माता आहत कुमार की छिपाकर रखती हैं, पिता की भहीं देती । 
लीग उसका चीयमाण मुँह नहीं देखते किन्तु शराशणशीक स्थान में सामने 
खजा देखते दें । 
. साथण ने इस मन्त्र के साथ रथ को पहिया से घायल एक राज- 
कुमार का उपाख्यान दिया है । 


अस्तु, इन सब बातों में विंछक घही छ्ब प्रदेश के सूथ्ण के छिप 
जाने का संकेत पाते हैं । गर्भस्ाविणी उपनिषत के बारे भें यह कहते हैं 
कि अन्नि छपी सुर्र्थ रवय॑ जपने प्रसव की बात कर रहे हैं। घह छककी' 
की पेठी' में बन्द हैं था अन्तरिक्ष रूपी मावकृक्षि में, दस महींगे तक 


( १७७ ) 


रहने के बाद अर्थात्‌ वश महीने के मिरन्‍्तर पिन के बाद जब उससे 
ुटकारा चाहये हैं. आर अरइय होना चाहते हैं । 
अब यदि दूसरे किनहीं प्रमाणों से आशयों का हुवे प्रदेश से रहना 
सिद्ध होता सो तिलक थी इन कब्पनाओं में भी कुछ तत्व होता परन्तु 
हम पिकछे अध्यानों में देख जाये है कि वेदिक जाद्या के सप्तसिन्धत 
से कहीं बाहर २१हनें का भरज्माण गहीं सिझला । अधश्विनी की कथाओं 
के छिगेे भी इतनी दूर जाना अतायशयक है । पहिल्े वो रेस और सुज्यु 
की कथाएं,पैतिहासिक भी हो सकती हैं । किसी का समुद्र में तीस दिन- 
ले था भी दिन रात तक पथ्चे रहना और किए झुडकाश पा जाना कोई 
अराम्यव बात नहीं है । प्रत्येक आया का दूसरा अर्थ द्वेंढवा जब- 
दस्ती है । परव्तु पद्दि विदक्ति करणी ही हो यो सपसित्थव से आगे 
बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के तस्काकीन चारों ओर के समुह 
आऔीर पर्दा की तत्फालीन घर्णा सारा अर्थ समझा सकती है। कई दिनों 
तक बादक का घिरा पहना जीर फिर सूर्य का निकल आना यहाँ होता 
ही बहा होगा । हम पहिले देख छुके हैं कि वर्षा का पूरा मात्र एक सौ 
दिन का था। इन्ही दिनों में शजिसन्न होते थे, शम्पर को गद तोदे जातें 
थे | यही बाल परशझ्ाइप की एक सौ एक भेद घाली कथा में कही गयी 
है | अन्रि सप्तवधि की कथा भी इसी घातावरण में. समझ में आती है 
सथ वो यह है कि यह थहाँ झुब प्रदेश से अच्छा घदती हे। धुप म्देश 
में छमातार दस महीने का दिन कहीं महीं होता । हुल दक्ष महीने 
मैं। सेश और सन्‍पया भी अन्तर्गत हैं । पार महीने तक यदि लगातार 
विन रहा तो प्रातःकाल और साथकाछ में। वो सूर्य का प्रकाश पूरा 
नहीं रहता । सूथ्ये इस काछ में लंघढ़ा और रोगी भी कहला सकता 
है। बीच में कुछ चीघीस घण्टे के भी भहोशत्र होते हैं, जब सूथ्य कुछ 
काल के किये अस्या भी हो जाता है| घीचे उसर कर, पले सससिन्धव 
में, श्रति दिन सूच्य का रात्रि मे अपर्शत होता है। दस महीने का 
क्षय्मे दी भादीते तक घोर वर्षा में प्रायः अल्यव हो जाता छल 
अभि की कथा का श्र वर्षा पिक् बेंगयां तिलक की' 
व्यासया में एक दोप है। यदि यह माता जज कि अन्नि रूपी सूर्भ दूस 
अदीने चमक कर जब गर्भ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसका 
सा्पस्वे पए भीशा लि विनीधि में "रखा जाना, अदृश्य ही' जाना, अँधेरे 
। खिद जाना, सूरत को अस्लीए था । परग्तु अंधेरे में पदना तो सूर्के 
'किये बेदों में बम्धन बताया या मे विसनी इन्त्र उनका उसका किया 
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करते थे । फिर यहाँ वह अपने वन्‍्घधन को ही अपनी झुक्ति कैसे कहते 
है ? वर्षापरक दीफा में यह दोप नहीं जाता । दस महीते तक वर्षा की 
भतीक्षा की गयी है | गज़ओं ने, था उनके परदचिस्हायुसारी प्म्नप्णों ने, 
गवासयनम्‌ किया है; दधण्यों का दस महीने यज्ञ हुआ है । बादल आये 
हैं परन्तु उन्होंने सूर्य को घेर कर कैद कर शकषवा हे | था हार का 
प्ीड़ाशुह् हे, इन द्वारों भें से सूस्ये की किरणें कुछ कुछ कमी कभी 
निकल आती हैं । उमस है, गर्मी है, तुष ( सूमे की जाग ) की तप है 
जिसमें ताप होती ऐ पर उ्ाक्ा बहीं फ़टती। ऐसे समन जनि झापी 
घूरर्थ यह प्रार्थना करता है कि है अश्विनों, जिस्म वर्षा के छिय्रे वश 
भहीने से अतीक्षा' हो रही है, जो पर्षा दस महीने से गर्भ में है, उसे शर्म 
से निकाछो, क्षुष्रि कशओ । शष्टि होने से बह घर था लछागगी का परकस 
जिसमे सूर्य बन्द दो गये हैं थाप मे जाप हूट जायगा, सादे का क्षाप 
ही जायगा, सझूथर्थ अर्थात्‌ अन्नि का झुडकाशा हो जागगा । यही सर्भ- 
स्वाबिणी उपनिषत्‌ की ग्रास्नद्भिकला है । 
अश्विनों ने जो वश्चिमती ( हिंजड़े की पत्नी ) की पिश्ण्यहएत भाव 
का लड़का दिया घह भी सरल है। चेदों थे उपा कहीं सूथ्ये की पत्नी 
कही गयी हो, कहीं माता । पत्नी झूप से वह राज्ि में या धर्गा मी ऑगेरे 
में भपने पति से दूर पद जाती है जता उसका पति उसके लिये घल्नि- 
लुल्य है | परन्तु अश्विनों की कृपा से उसकी पुत्र मिझता है। था पूरा 
भी सूथ्ये ही है। उपा की गोद में सूथ्थ उदय होता है। लदके की जो 
हिरण्यहएत ( सोने के हाथ वाला ) भात्म पिया गया है. यह थाम सूर्य 
का ही है । ऋक ३--५०,८ में सविता ( सूर्थ्य ) को हिरण्थपाणि (सोचे 
के हाथ बाला) कहा है । पाणि और हस्त शब्द छूर्म की सुनदूरी 
किरणों के लिये ही आये हैं 
गोलस का आख्यान भी यहीं घट सकता था। ग्रोत्तम, छुपी शुर््ण 
यही थे। गांतम का अर्थ हुआ प्रकाशसय । अभप्िवरन एक कुंशा कहीं 
से उठा छाये। उसका पेंदा ऊपर था और मेंह भीचे। उससे पाणी 
गिरा । गौतम की प्यास बुझ गयो । तास्पर्थ्य रह है कि अविवमों की 
कृपा से बादुछ छा गये । उनसे जल गिश | लोगो की च्यास घुक्ष गयी 
हण्डक फैल गयी । 
सारांश यह है कि अशिवमों से सम्बन्ध रखने चाहे आ्यानों से 
यह बात सिद्ध नहीं होती कि आर्य छोग कभी शव प्रदेश में रहते मे । 


विशाल 


जन ४ 
उन्नीसवाँ अध्याय 
वैदिक आख्यान 
( गे) सथ्य का पहिया और चिण्णु के तीन पद॑ 


वेदों में हुमा थाया सर्वत्र ही सूचने के मित्र के रूप में दिखलाथे 
गये हैं । वह चुत्र आदि असुर्शो को मार कर सूथ्य की रक्षा करते हैं 
परन्तु एवं आश्यान दृसके विशद्व मिलता है । उसमें ऐसा कहा गया है 
न्यू ने सूथ्य के रथ का पहिया खुरा किया | था तो कहीं सूर्य 
एथ को धाव पद्दियों घाला भी कहा है परन्तु आयः उसमे एक पहिया 
हीमे का ही धर्णन मिलता है । अधिक से अधिक दो पह़ियों के होने का 
संकेत | । जब यदि दो पहियों में से एक विकाल दिग्रा जाय तो रथ की 
गति तो घिगद जायगी । वह चछ्तेगा पर छड़कता हुआ, बहुत घीरे और 
अभिश्चित चाए से | यदि एक ही पहिया ही. और नह भिकाल किया 
जाय तब दी रथ खदा हो जायगा । अतः इन्हे ने सूच्थ को यदि रोक गहीं 
दिया तो उसकी चाल घीमी तो कर ही दो । ऐसा इन्द्र ने क्यों किया ? 
थ्रह कहा गया है कि सूर्य्य के पहिये से इन्द्र ने असुर्रों को' भार । 
कक ४-३०, ४ में कहा है मुपाय इच्त सूथ्येम---इन्द ने सूर्थ्य को 
सुरया । यहाँ सूथ्य का अर्थ भाप्यकारों ने सुर्य्यचक्र अर्थात्‌ सुर्यर्य 
के रथ का पहिया ही किया है । यह चोरी कब भर वर्मों हुईं उसका 
घचणन यह ६; 
स्व कुत्सेनामि शाष्णमिर्द्राशुरष शुध्य कुथवे गविशो। 
वश परपित्ये अत सूच्येस्थ मुघाय चक्रमचिये श्पांलि ॥ 
६ ऋक ६-३१, ३ » 
है इन्ह्र, गजणों के लिये लड़ाई में तुम अशुप जीर कुयव शुष्प्र के साथ 
छुत्स की ओर से लड़ी | तुमने सूर्य का पहिया देश अपिस्थे” चुराया है और 
आपदा का विनाश किया 
बस मन्त्र की प्यास्या में जशुप जार कुघव' को, पथकू भी ले सकते 
है । इस दशा मे कुस्स के झुष्ण, अप और लपत जोन विशेधी हुए । 
सम्यथा जह्य॒प जोर कुपच शुध्ण वी, विशेषण, माने जा सकते हैं। 


( १८० ) 


आप 
श 


अह्ाप का अर्थ है बलवान, राषगादही जार फुमत का जय हे संता सं 
बड़े अज्ष का शाय | शुषणदा सो कई जगह जिंक आयाएईँं। इसका 
अर्थ शर्वश्न सूखा--ब्एिका शमाव--किया गया हे। अब रही बात 

प्त्यि की । साथण ने इसका अर्थ ढीक भहा किया है। उन्होंने दूध 
का अर्थ किया है फैंस लिया, काट लिया भौर प्रपिस्थे का अर्थ किया है 
छड़ाई भें । अर्थात्‌ इन्द्र ने कढ़ाई में झुष्ण की काट खाया, भार डाला । 
परन्तु प्रविस्ते शब्द वेद में अन्यत्र भी आया है।स्वर्थ स्लाथण ने 
वहाँ दूश्ाश अर्थ किया है, जैसे, 





मम त्वा खूर उद्िते यम्र सण्यन्दिले दिया । 
भ्रम प्पित्वे अपिशने रे घसवा स्वोगासी शबूत्सत ॥ 
(्‌ स््दुक है 2 ए्‌ ) 


यहां प्रपिस्वे 'उद्लि” और 'मध्यन्दिगे! के साथ जाया है ओर एन 
वीनीं का अर्थ किया गया है 'अम्त मे, आदि में, और 'सष्य में!। 
दूसरी अगढों में जी गवित्वे का जर्थ जब्त में! होता है। अतः देश प्रपित्ये 
का अथे हीना चाहिये दस्त के जब्त में । इस वाक्य का को४ए सास्पर्य उनकी 
लसझ मे महीं जाया इसोकिये सायण ने तोदफीडूकर दृश जीर अपित्ये 
की अरूण किया और प्रपित्थे का अर्थ शुद्ध में! किया | जप तिलक फे 
अनुशार तो इस मन्त्र का अर्थ थह हुआ कि इन ने शुष्ण आदि असुरों 
के विरुण' कुल्स की सपायता की और सूर्य के पहिये को खुरावर देख 
महीने के अन्य में आपदाओं की दृर किया । शीकि कहां कहीं सृथ्य 
के पहिये और कहीं कहीं सूर्थ का उल्लेख हैँ अतः यहां कहा सकते है 
कि इन्द्र थे शूरर्थ को चुरा लिया अर्थात्‌ अदृश्य कर दिया। यह दे 
महीने के अन्ध में सूर्य का अद्इय होना झुच मदेश में ही हो सकता है । 

परन्तु इस अर्थ में दी पक दोप हैं। माना कि सूथ्य दस भहीने मे 
छुप्त दो गया पर इससे झण्ण बसे मरा ? क्या शुध अदेश में दी सहीने 
की शांत भें फ़सछ होती है ? ऐसा वो महीं हो सकता, क्योंकि गवकी 
फसलक्री' धूप भी चाहिये। फिर जब सूथ्ये का छोष दी गया तो 
कुयव नहीं सश सकता । वन दिनों वर्षा सी नहीं होगी, झाष्ण भी जीता 
जञागता रहेगा, व कोों .की शापदाएँ कीले वूर होंगी ? पर इसका 
चूसरा अर्थ यह किया जा सकता' के कि दशा गहने तड़ सूखा पढ़ा था, 
फ़सल बिगब रही थी, लोग कह हे मे | दूध दक्ष में इस ने सूर्य के 
'इथ को खुशायां या सुच्य को ( बादलों से देंककर ) अदश्य कर दिया। 


६ ८३ ) 


इस भकार झुण्ण मारा गया, सूखा दूर हुआ, छोगों की जापदा दृश हुई । 
घुस व्याख्या की पुष्टि इस बाच से भी होती है कि दृशभ मण्डल के 
भश्यें सूत्त के जवें मम्ध में कहा है कि संबर्ग मन्रवा शूर्थ' जयतलू--- 
इस मे संवर्ग---श्ुष्टि को रोकनेवाजे--सूचये को' जीता । यह भी ध्यान 
रखना चाहिये कि शुष्ण से जो छड़ाईं हुई थी वह गविप्ट--गडभों के 
लिये--थी । गो का अर्थ जलूघारा प्रसिद्ध है । यह अर्थ यहाँ घटता है 
विछक के अनुसार ठीका करने से न तो यह' अर्थ घट सकता है ने थी 
का प्रकाश अर्थ घट सकता है क्योंकि सूथ्यथ के अदृश्य हो जाने पर 
प्रकाश मिलने के श्थान में छप्त हो जाथगा । 

विष्णु के तीन पदों की कथा पुराणप्रसिद्ध है। जशुरराज बलि ने 
इन्द्र' से स्वर्ग का राज्य छीन लिया था। बछि की दानपवीरता असिद्ध 
थी। विष्णु उनके यहाँ बोने शाह्मण के रूप में आथे और उनसे तीन 
पव भूसि मांगी । बकि ने देगा स्वीकार किया । विष्णु ने दो पाँआ में 
भूछोंक और चुदोक नाप किया । सीसरे पांव में बक्षि को अपना शरीर 
देना पढ़ा। फलतः वह पाताल में जा बसे और इन्ह' को फिर अपना 
शजय सिछ गया | बिएयु ने यह बामन झूप इन्‍्क्' की स्हायता' करने के 
किन धारण किया था| ' 

यह पीराणिक कथा पुक चेदिक्त आरुयान का विस्तारित संस्करण 
है । बह आख्यान इस पक्कार है :--- 


मिष्णी: कम्प्रोंणि पद्रयत यतो बता नि पस्पशी। इन्द्रस्य युज्यः सखा॥ 
( ऋक १०-१२, १९ ) 


हद विष्णुर्विचक्रमे जा नि दथे पद्म । समूदमस्य पांखुरे ॥ 
( ऋक १००“२९२, १७ ) 


त्रीणि पदा विक्रम विष्णुगोपा अदाण्य: । अतो धर्मारणि धारयन्‌ ॥ 
( ऋक १०-२२, १८ ) 


विषु के कर्मी को देखी जिनके द्वार यजमानादि अतों का अनु 
करते हैं। विष इन्द्र के योग्य राखा हैं ।. इस ( सारे जगत पर ) विधा 
चके । ( उन्होंने ) त्रिधा पाँव रकखा । उसके धूल से भरें पाँव से ( यह 
सारा जगत ) बैक गया । अजेय; ( जगत, के) रचाक, विधाएु तीन पद चल्ते, 
स्मी को धारण करते हुए.। भा ह कर 7 
. (६ ' 


विष्णु के इन्ह्रसला होने के कई उद्याह्रण आये हैं । गडनों के 
जद्ार से तथा आअसुरो से छड़ने मे उप्होंने बाबर इग्हझ का साथ दिया 
है। इग्होंने या सीन पॉव भी छण्प' के ही कहने से सकवे, फ्योि महा 
प्रत-> पद, ११ कहता है :+०«. 
अधाह्योद्ववुज्मिन्दी हमिप्यन्त्सले जिप्णो चित विकमस्य। 
आथ बत्र को मारते हुए इन्द्र मे कहा, हे राद विष्णु, बड़े बढ़े पॉन 
रखी । वित्त विक्रमस्ख का शब्दार्थ यही मे | यहाँ ऋलकूव जो किया 
पद आया है बह भी ऊपर के मन्यों के विचकरे का सजातीय हे । पश्कत 
साथण ने आय ओे बड़े पराकमी हो?, ऐसा अर्श किया है । अस्त, पर 
यह तीनों पद कहाँ रकले साय ? एक मत थो' यह हे कि विष्णु से पथिया! 
छग्तरिक्ष जीए आक्राश में पाँच रक्‍खा ; एक दृसरा भत्त है कि पहिल्ा 
पाँच समारोहण ( हद्यावछ ) मे, दूसरा सध्य आकाश ( विष्णुपर्द ? 
में और तीसरा गधशिर्स ( अग्ताचछ ) में रवखा गया | तीसरा मत याः 
है कि विष्ण पृथिवी पर असि रूप से, आच्तरिक्ष में वायु रूप थे और 
आकाश हे सूर्य, रूप हे वर्तमान है।इस सब सो मे बह ध्वनि 
निकलती हे कि विएएु सुरुर्ण का ही नाम है । पुराणों मे भी किप्मु की 
गणना चारह आदिय्यों में है। जय देंसना शह है कि विष्णुझूषी सुर 
का यह परद्सण्चार प्रति दिन होता था या सा में एक बार । ऋषछ 
१०१ ज०, है से कहा है... 
अलु्भिःसाक नवतिं व नामभिश्नन्न न सुर्स व्यतीर्वीधिपत्‌। 


हि 


इसमे विष्णु के एुक अक्र घुसाने की बात कही गयी है पर शल चक्र 
की बनावट को कई प्रकार से समझा जा सकता है । सायण कहते हैं कि 
खलुर्भि! साके नवाति थे मामशिः का अर्थ है चीरामबे नामों बाला 
और चोरामने की संख्या थों पूरी करते हैं; १ संबच्सर, २ अथन, 
ऋतु, १६ मास, २४ पक्ष, ३२० भहोरात्, & थाम ( पहर ), १९ शशि | 
सिलक कहते हें कि इसका अर्थ है चार नाम बाछे सब्बे घीदों घाल्का! 
अधाँत ६६० घोड़ी बाला | थों तो दोनों प्रकार मै बर्ष और उल्नके 
जिभागों का ही बोध होता है और विष्णु का सूचने से अभेद घुष्ठ होंता 
है परच्तु साथण के किये हुए जर्थ में श्ींचातानी अधिक प्रतीत होती है । 
।मग्न की झंण्या पा दैना दखही जात है प९. सब दिखी 
के अखिदाः द्वार ड्ीता था | उसकी 


32 


दिसी भक्ाई 





( शृछरे ) 


संख्या २७ का जआन्वर्थात क्‍यों जहीं हुआ ? अस्त, इसयवः यह बात 
निकली कि वि ने बर्ष झपी उक्त को घुमाया | यदि इसमे बह शान 
किया जाया कि यह पर्णव उसके संक्रमण का हो & थो यहा सामना 
गा कि इनका पद्सदाश भी साल मे एक बाश होता था। तम पुक 
बाल थह भी लिशिलत ही है कि एक पाँच तो उसे जगह और उस समन 
पद्ा होगा जहां और जब इनक की जसुरों से लड़ाई हुई। यह लड़ाई 
छाक के शयुसार गूमंडछ के नीचे उस प्रदेश थे हुई थी जहाँ सृण्य 
धय अदेश से अदृश्य होकर छिप जाता है। वहां घंयेंर का श्याव था । 
अल विष्णु का चीसरा पाँच, वहाँ पड़ा। यह तींगश पक था अर्थात 
वर्ष फा वीसश भाग था । दी पाँच जर्थात्‌ जाट सहीने छपए पने, पुक्क 
पांव अधाव थाश अद्दीमें प्श्मियी के नीये। यहा शव देश का आड़ 
महीने का दिन आर चार सहीने दी शप्त हो शर्यी । धिलफ अपने हम 
मत की पुष्टि इस बात में भी पाते 8 कि पुराण के अनुसार विए्ए जार 
मसहीणों तक क्षीरलागर ने शेफ्शव्या पर सोने हैं | बुध को पैदीं मे 
जडि-->सर्पे--कठा भो 
दि धर बात दसरे अ्नाणो से सिद्ध होती कि दूध घोर इण्ज का 
गुद्द एण्ची से नीच कहीं हुआ था तो मिस्लस्देह बह आम्यान सी सी 
बात की पुष्टि करता पह इस देख छुफे हैं कि यह लड़ाई वर्षा में हुई। 
अतः अही सामगा गीक जँचता है कि तीसरा पांच थों मे पढ़ा। विष्णु 
का जी परथन पुराणों में बताया गया ४ बह तो घर के चालुर्माल भे 
होता है । कार्विक की प्रवोधिनी एकादशी को बह उस मेंवते हैं । लिछफ 
फहने £ कि पहिले यह शयत शैसन्त मे होता था, फिर पीछे से जय 
आर्य लोग शव मरदेश से सप्तसिम्धन मे जाये तो उनको वेशकाछ के 
आअनुझार शगपने खाल विभांग को मदुछता पड्ठा खीर उनके उ्मयों जार 
धार्मिक पत्नी का समय सी बदल गया । इसी अफार विष्िणु-शयन देमण्त 
वये हटकर धर्षा मे जीर उनका अवीच वस्चण्ध से शर्त मे चछा जाया। 
भव है यह बात ठीक हो पर किसी घुए प्रमाण के जअनाव में भें हसे 
मानने में शसमर्थ है । 
विष्णु का हुक नाम दिपिधिए है। यह वास कृस्सितार्थ-«-भिश्दा+ 
स्लक-ल्‍-आाना जाता 3 । बामक में इसको अच्छा अर्थ देने का प्रथस्स 
फिंसा प्रश्म्यु भाषा मे व्यकद्वार ज्यों का प्थोीं रहे गधा। इसका आर्थ 
किया जाता | हर रत विशशिदा - चुरुप की शुष्त इन्डििय की भाँति 
शंका छा । हि! जय पक प अपार मानकर इसकी व्याह्या की जाती 


लक 





( शट८छ 2 


है छाभसिपक्षरद्िम३--जिसकी किरणें साफ़ भ हों | यह कहना जना- 
वश्यक है कि यह अर्थ शुव प्रदेश के छिपे सूचने के किये भी छूगा सकता 
है और वर्षा मे बादलों से घिरे हुए सू्र्थ के किये भी। पर धर्षा के 
अस्फुए---आधे अकद जाघे छिपे--सूर्य के किये कुछ अधिक जैक णँचता 
हे क्योंकि ध्रुव देशों में सूर्य ढेका नहीं प्रव्युत अविश्यमान रहता है | 


तिन्क की कह पीराणिक कथाओं में भी वेदिक आखयानों को प्वति 
ओर फलतः धुवनिवास की भीयी स्मृति मिलती है । प्रकर के पुत्र कुमार 
( स्कमद ) का माता के गर्भ के बाहर जन्म दोसा, अलग फेंका रहवा, फिर 
बड़े होने पर शसुरों के विरुद्ध देवसेता का नाथकत्व करना, शवश का दश- 
शीर्ष और राम के पिता का दशरथ होना, यह तथा कई अच्य- कथाएँ ज़नका 
ध्यान उसी और खींचती हैं । इसमें तो कोई सम्देंह नहीं है कि बहुत सी 
पीशशिक कथाएँ वैदिक आख्यानों को बढ़ा घदाकर बनी हैं. शीर इसमें 
आयें की रोकड़ीं पीढ़ियों की स्थतियाँ यथासम्भव सुरक्षित है । पुराणों 
सम्बन्ध में खोज का विशाल क्षेत्र श्रायः अऊ्ता पडा है। सम्मव दे एक दिन 
उससे तिलक के मत की या किसी अन्य मत की पुष्टि हो जाथ पर अब तक 
जो सामभी प्राप्य दे वह तो हमकी सप्तसिन्धव से बाहर जाने की अनुमति भहीं 
ती। जब वैदिक उपाख्यान ही ध्रुव प्रदेश में आर्य निवास का समर्थन करते 
नहीं प्रतीत होते तो पीराणिक कथाओं के आर्थ को तीज मरीब करना ज्यर्ण है। 


८.4 
बीसवाँ अध्याय 
दूसरे देशों की आचीन गाथाओं से प्रमाण 


यद्यापि बेदिक आश्यों के आदिम निवास का पवा हम उनके भूछ 
अंग वेद में ही हूँदले हैं और जो कोई मत इस विषय में हमारे सामने 
जाता है उम्को वेदों की ही कसौटी पर कसते हैं फिर भी और जहाँ 
कहीं इस सम्बन्ध में कोई संक्रेत मिलता हो उसकी ओर से आँख नहीं 

बन्द कर सकते | पारलियों जोर वेदिक आश्यो का तो ऐसा सभ्य 

था कि अवैश्ता में मिलने बाले प्रमाणों का विशेष महष्व है। पिछले 
उध्याथों में बेदिक आख्यानों के साथ साथ हमने जवेश्ता में के भी कहे 
आश्यानों को मिलाया है। घही कथाएँ हैं, वही मास हैं, हाँ देव का 
सुर और असुर का देव हो गया है। यह कथाएँ उस समय की 
संस्णतियाँ हैं. जब आश्ये उपजाति की यह दोनों शाखाएँ एक साथ 
रहती थीं। में इस अकार की एक और कथा दूँगा जो कुछ अंशों में 
गडओँ के उद्धार की कथा से मिलती है। घिलक ने इसको अम्राण के 
झूप में पेश भी किया है । 

अपीष और लिक्य की छाई घुरुकश समुद्व में हुई । वेदिदाद के 
११वें फर्गद में, शुशकश का धर्णव है । जिस भकार: चेदों में जल और 
प्रकाश का गहिश समबन्ध माना गया है यहाँ तक कि एक ही गो धाब्द 
का दोनों के लिए प्रयोग होता है वैसे ही जवेस्ता में भी प्रकाश शीर 
जल का एक दी खोल भाभना गया है। जछ को आह्वान करके ४थे 
अस्च में कहा गया मै--पँंकि पुरुूकश सझुद्द जो का भण्डार 
( धुकन्न होने की जगह ) है, तुम उडी, तमारिक्ष सार्ग ६ वाह भा ) 
से ऊपर जाभी औीर पृथिवी पर नीचे उत्तरो; जीर अन्वशिक्ष मार्ग, 
से ऊपर जाओ। उठी और बढ़ते चलो, तुम, जिसके सदय और 
वृद्धि में अहुरमाद ने अन्तरिक्ष सार्ग बनाया ।” चूँकि प्रकाश और जकू 
का सम्बन्ध है जौर एथियी पर प्रकाश सूर्थ्य, चन्प्र' और तारों से आता 
है इसलिये यह सन्य तीन बार पढ़ा जाता हैं और जछ का जाह्वाम बारी 
यारी सूब्ये, चनन्‍्द्र' और तारों के जाप किया जाया मे । तिकक इस मंत्र 


में अपने उस मत की पुष्टि पाते में कि कांस्य लोग हवियी के चार्स ओर 


8.) 


जलबणाओं का अध्तिस्म भागों थे । परारली छोग किसी एफ 
बाल को मानते ता या था हो यर मास समय में था किली शिष्य 
जछ वाफ मश्ुत्र दा पता नहीं चलता | शलते बी ओर पान की 
छाए थी कथा है और बह लाई बादखों की बीच में हुई त । सुगकः 
नहीँ प्रतीत होता है । जली का सीच मे ऊपर जाता ओर ऊपर से सतत 











आता सामान्य भौतिक दृश्जिपस के, इसकों समझने के जिये दिज्य जायों। 
की करना करते की आवश्यकता हीं हे । यहाँ पर पतिक अकू और 
, इस वाल की धु्धि दर्मी फर्मर्द के भरे सस्ता से होगी 


क । बेड इस अकारश हैं; *ए पॉवव जश्शुशक्ष प्रकाश की जाओ, ४ 











बादल खा शरण 








बादलों, खछे जाओ, आकाश में बायु थे थे, एशिनी पर, एआरों कद कं 
हारा, जाणों है व के हा ।! वहाँ प्रत्यद ही खाइलों) से. जब शिएने की 
धि ४ । जब यूदकश जड़ी का जप्टार था तो बा थी सत्र उसा जाए 
अरुरो जीर देवा का संगम यहीं बाइुलों से भी हुआ श्ीगा | अवेस्या के 
आअनुभार आध्युओ था हरअग्रतों मास का एक पक्का प्रूद्यी के चारों जीए 
है । हसाएं यहाँ भी छोग उदयालझ और मग्लाजल सास के पहादी का 
जिक्र करते है. । तिलक जिन दुसरे प्रसाणों को पेश कहो हैं वह थी 
भेरी समभ्न में इसके शत को प्रष्ट नहीं करते। ऋवशियों ( पिलईं ) मे: 
सम्बन्ध में कहा गया है कि उन्होंने अंधिनन्यु की हुछता को मशट किया 
जिससे न वो जल का बहना बन्द हुआ भ ओपधियों का वहना बस्द 
हुआ । यहाँ भी किसी दिव्य जल के बहाम की कंरपता कश्ता झामाव- 
इ्यक ४ ; पायों के बढ़ने की बाल से तो औीर भी भोमिक जात का बोध 
होया हे | बेश्डिदाद के वें और <यें फ़र्गई में अन्थेष्टि करते का पिवान 
बतलायथा गया है | ज़रशुश्म पूछते हैं कि थदि हवा चक. सी हो या बर्फ 
फट रही ही था पारी बरल रहा हो आर उस समय कोई मर प्ाग सो 
क्या कित्रा जाय | पर्व फर्म में यह अश्य इस अक्ार है "हे मौसिक 
जगन्‌ के ख्टा, पव्रिश्राप्पन , यदि गर्मी बीत चुकी हो और जाग जा 
, गया ही, तो मांद के उपासक क्या करें /? दे मे अक्ष का रूप यह हे 
#हू: भौतिक अगन्‌ के ख्टा, पवित्रात्मन , यदि मर्द के कियी उपायक के 
मर में एक कुत्ता था समुप्य मर जाय और उस समय पानी बरस शटा 
हो था बरक्त परदु शही हो था हवा बह रही ही था अंग्रेर छाने बाछ्ा हो 
' जिले सलुप्य जाए पश्ञु मार्ग भूछ जाते हैं, तो समय के उपासक क्या 
हट है एचआ द्विया । “प्रत्येक घर में, घरों के मत्येक समाद 


सिर ४7 इए नाते चआदहिये ः जरभुद्न्न पे भूक्षा। दृ हा 
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भोतिक जगए़ के साध्ठा, परतिधास्मत्‌ , सुर्दों के यह घर कितने बड़े हों ! 
अद्ुस्मउद ने उसए दिया “धर्म के जजुसार सुर के धर इसने बड़े होगे 
चआएिये कि बदि बह प्ररुष ( झतपृरुण, जीवितावस्था में ) खढ़ा हो। और 
अपने दाथ पाँव पफंसकाये तो उसके लिए या हाथ या पॉन मे चोद से 
लगे | जोड़ उस साल झरार को वहीं पड़े झने देना चाहिये दो राव, तीन 
शत था एक सहोते सके, जग लक कि चिद्ियाँ उसे करमगें, पीते उससे 
लगें, जल्य बहने छगे और वायु पूश्रिवी पर से जल को झुग्वा दे । इसके 
बाद शव की सवाधशिस्वक पर छे जाने का आदेश है। अब सिरक के 
कायी । कि शव की एक रात, तीन शव या एक गहीने तक बन 
एम्पता घुव अपेद की एसाधि # जहाँ सूभे कभी कर्भी एके पिन के छिसे 
आर कभी उले भी जधिक समय के लिये क्दृश्य ही जाता हे | गशु 

उ बाल बहाँ रची । यहाँ जन सभी अवस्थाओं के लिये निशान 
औओ शसग्मवगः लोगों पह जा सकती थीं । जाती शरूगा, पानी बरसगा, 
घरफ़ पवशा, रास को अंभेश छा जाना, यहा सभी बात सप्तमिन्धन आर 
इंशव दोनों देशों में हो सकती थीं। इनमें से काई' विपरि सो तुड घंटों 
में हा टण जाने बाली है, इसीजिये पक रात का विधान है परम्तु गहिएी 
मे गहाँगी धर्षा आए घोर से घोर तृपारपात भें. भी एक महीने था इससे 
अधिक काल तक पणिर छागे रहने और आागा आना बन्द रहने की 
सम्भावता नहीं ही सकती। द्सीलिये एफ महीने की बात कहीं गयी है 
अधि धुच् पिरदेश के कछिय्रें विधि धनाथी गयी होती तो चार पॉस महीने 
सकद्य फा सबन्‍्ध होता । हथा के द्वार पानी का सुखाया जाना, सिंडियों 
का सब्मा, पाची का उगना यह सब बातें. भी था तो वर्षा से सम्भन्ध 
रखती है था आव प्रदेश के नीचे के देशों की सदियों से। जिन दिल्लों 
विलक के अवगुार आये छोग मूत्र प्रदेश में रहते थरे उन दिलों तो पहाँ 
विरलम्स था। हुस बारहसासी बसस्त में पीधीं का उगना था चिड़िया 
का छप़्मा कर्मी कई को बन्द होता होगा, चाहे सूर्च्थ के दशन हू भा।ध 
हीं। आज जब कि वहाँ कही सर्दी पड़ती है| और चारों ओर वर्फ़ जमी' 
रहती है तब भी जी चिद्ियाँ जशर दृक्षिण के घ्रु,च भरदेशों में पाथी जाती 
ह वह आयी के महीनों में बरावर होती नहीं रहती । 

अतः यह प्रमाण तो पर्याप्त नहीं है । इससे थह कदापि सिद्ध हीं 

कीश कि जाएगी! पर हजशिम कहीं पाप तदेश मे था पास हटा सतत को , 





कक 7 बिक पक िक 78 पाणव सएओे मो मा।सवासी: 
करत 480 कार साय #ऋाध डे पीप्म सफाया छाईन के साए तमाशा 


आाश्यों' को एफ दा पट काल के लिए सगात हू घ शयेश मे शष्टो हो ॥ | 


भट्ट हे 


अब यह अवैश बसे के योग्य महीं रह गया तो यह लोग घूमते फिरसे 
इशाम पहुँचे होंगे । इसका हा तातयथर्थ भी नहीं है कि ईशान ओों रहने 
थाले सभी आये गेश्णन बीजों में रहनेयाकों के ही पंशप्र लें | सम्सय 
है भारत छोड़कर एक शास्वा सीधे ईशान पहुँची मो, वूसरी चक्कर कार 
ऋर आथी हो। ऐसा इतिहास भी मिलता है कि ईरान से प्रयकित धर्म 
का संश्कार उन मग पुरोहितों के द्वार हुआ जो वहां उत्तर पश्चिम से 
सासानी नश्शोीं के समय मे आये । उस शमय भी ईशान का धर्म उसी 
संग का था पर म तो उसका कब्मकांड ठीक था, ने दार्शमिक विचारों 
का कुछ वीक झूप था, न उपाखनाविधि सुवब्यवस्थित थी । 

संग अपने साथ चर्म्म का परिप्कृत झाप छाये जीर वही इशान हें 
गजक्रय पाकर चछ गया। ईशन की प्रचक्षित भाषा पहली थी जो 
आजककछ की ईशनी या फ्रार्सी का पूर्वरूप थी । सथ अपने स्राभथ जो 
आपा छाये वह जेन्द थी। ज़ेन्द, पहछवी, संस्कृत सभी एक ही कुटुम्प 
की भाषाएँ हैं पर ज्ञन्द संस्कृत के अधिक निकट है । इससे यह अप 
समान होता है कि सर्गों के हाथों अवेशा को आरथे उपणाति की जस- 
शाखा के संस्मरण मिले जो धर व अदेश से अवास कर चुकी थी 

पारसियों के अतिर्क्ति ऋन्य लोगों की पुरानी गायाओं मे कई यातें 
ऐसी हैं जो बेदिक आख्यानों से मिलती जुछती हैं । थूनामियों में शरमाव 
को इशॉस ( उपस्‌ ) कहते थे । छेद छोगों में उसे दिएयोदुओ ( दिनो 
दुद्धिता ) कहते थे और वेदों की भाँति इस शब्द का बहुचचम में भी 
अधोग होता था । यूवानियों तथा आयरलेंड वालों में ऐसी कमाएँ हैं 
जिनमे एक ही स्त्री के छिये दो व्यक्ति छड़ते हैं और दोनों छा छः महीने 
के किये छसके शरीर के भोक्ता होते हैं । इसका अर्थ यह मिकाला जाता 
है कि कभी छः महीने तक दिन जीर छः महीने तक रास होती थी। 
यूबानी पसा मजते थे कि हेझिआओख (सूर्य) के साथ ३७० भेछ शीर ६५०- 
भेजें थीं । इसका तात्पर्थ यह निकाला जाता है कि कमी वह कोश ३०० 
दिनों का घर्ष मानते थे । आयरलऊेण्ड का एक आख्यान है कि कॉक्ीवर 
को फ़ेडेल्स नाम की एक सुन्दर कन्या थी, जिसके एक से एक कमनीय 
भी शरीर थे। कुकुछेल एक भघतारी पुरुष थे । वह पश्चिम की और से 
आक्रमण करनेचाऊे शत्रु का साभना करने के छिये आगे बढ़े परम्तु 
सायंकाझ के समय एक गुप्त स्थान को घछे गये जहाँ प्लेडेधम पहिले ही' 
'पहुँच गयी थी । उसमे वहाँ. एक स्थान कुण्ड -सैयार कर रफजा था : 
इसमें नहाने से कुछुलेन भाषी युद्ध में. विज्ञवी होने के योग्य हो गये । 
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प्यूबानियों में शेथिनी एक देखकस्या थी। उसके भी नी श्र थे। तिलक 
की इस गी-बाली संख्या में घही कारण देख पड़ते है जो भवा्वों से नी' 
परह्ठीमों वक यज्ञ कशते थे, अर्थात्‌ किसी सभय नी महीने का दिल 
होता था | झस की एक कथा है कि एक समय एक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे । 
उनके तीन लड़के थे । दो तो समझदार थे पर सीखरा जिसका नास 
आइवयन था पागल सा था | जिस देश भे आइयन रहता था घहों कमी 
दिन ने होता था। बशाबर रात रहती थी। थह एुक साँप की करनी 
थी । छाइवन ने इस सॉप को मार डाला । तब वहाँ बारह सिश वाला 
एक सर्व आ गया । आइयल मे उसकी भी भार साला जीश सिरों को व 
कर झाछा । तत्काक्ष ही सर्वन्न >जाछा हो गया । यह कथा शूर्थ्य-धम्बन्धी 
प्रयीत' होती है । तीम भाइथों मे से एक के आदेश में अँधेरा होने से 
साल के लिदाई भाग अर्थात्‌ चार महीने ऑँधेरा और शेष आठ महीनों 
में उजाला होने की और संकेत है । यह अंधेरा करने घाला साँप बही 
मूत्र है जिसे वेद और अवेस्ता में अधि कहा है । एक दूसरी रूसी कथा 
में पॉशियाड भाभ का एक दाधव, जिसके शरीर में केचक हड्डियाँ थीं, 
क्र शजकुमारी को अपने सहर में उदा ले जाता है। यह महत्व पृथ्ची 
के नीचे था । एक शजकुमार उसे छुड़ाने के किये निकलता थे। साथ 
वर्ष के बाद उसे सफऊता मिझती है । यहाँ भी सात महीने के दिन का 
छुछ संस्मरण मिलता सा अतीत होता है । 
ऐसी और भी बहुत सी कथाएं हैं जिनमे सूर्य का छिप. जाता, 
घर्क का पड़ना, उँधेरे का छामा, झपक बॉजकर - दिखलाया गया है। 
इनमें तीन, सात, नो आदि संख्याओं के आते ही तिलक का ध्यान जन 
येदिक मन्‍्तों की और आता है जिनमें यह खंख्याएं आती हैं । घह इन 
आप बातों की मिछाकर यह परिणाम निकाछते हैं फ्ि फिसी समय दस 
व लोगों के पूर्वज शव प्रदेश से एक साथ रहते थे। मेरी समन् में 
यह असाण पर्च्याप्त नहीं हैं । यूरोप, विशेषतः उत्तरी यूरोप, के छोग 
सर्दी से परिचित थे, उनके देशों भें वक्त पढ़ती ही थी । भारवे के. बत्तरी 
भाग से तो प्रुत्र भरदेश के कुछ शम्विपस देखे भी जा सकते थे। यूरोप . 
के भण्य उच्तरीय देशों से थी कोई कोई साहसी व्यक्ति उत्तर की ओर. 
याजा करते थे जीर उनके विधिनत्त अलुभवों की कहानी विक्त रूप मे 
'फैससी थी । कई छुश्तों की अनुश्नुति उसके रूप में जौर भरी उछद फरर 
कर देती थी । परन्तु कुछ थोड़े से ऊपरी साम्य भात्र से यह अनुमान 
"अहीं किया जा सकता कि इन छोगों के यह अवुभव वेबिक ,आयो का . 


श्री अनुभन था एमी झा पी ग्-बजा उझ होए श्ातली कि 
ओऔ अनुभन था । ऐसे ऋनुशान मे कसी मल हो! बफती हे यह छुसी 
णद्य बाग ले ! है कि एंथ्ी ही कथाएं फिगर याडों हे भी 





प्रचलित थीं । स्वर तिलक ने ही इस सात का जिया किया 7। सब 
हमसे सो यही सानना पदेंगा कि फिन शार सेंदिक आद्ण शक ही पंश 
की दो शाखा थे आर कसी एक ही साथ एन प्रदेश भे साल थे | पर 
युद्ध जनुमभाव मिशावार ह क्योंकि यह सर्वशान्य के कि फ्रिब छोग नुर्का 
ओर जीमियों की भांति सगोलछ हैं। उसकी यूरोप बारों वी शुद्ध अदेश 
वो! पर्स और 





वध घोड़ा या अध्यक्ष शान है जार जेंबेरे डेजारे के हृश्ण 
हिम्पास धंधा धुबराज्ि से कुछ कुछ छुक्क ने हो सोने ४, इंसीलिये 
झ छ घमता ह । 
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रू ॥ट॥ (८, * 2 | 
इकीसनो अध्यार 
प्रहेजोद्रों ओर हस्प्पा के खँडहरों का सन्देश 


जो लोग साश्तीय सभ्यता की आाशीमता की स्वीकार नहीं करते 
उनका एक बहुल बड़ा तर्क यह है कि इस देश मे बहुत पुराने स्मारक 
नहीं मिलते । ने तो मूर्तियाँ मिलती हैं, न मन्दिर मिलते हैं, न आासादों 
प्रावशीष मिलते हैं, न नगहों के खँंडृहर मिकते हैं । जो कुछ मसिछता 
ह मीय्मेकार का, जिसकी छगमग २६०० वर्ष हुए । इसके उच्तर 
इसमा ही कहा जा सकता था कि यहाँ की नदियाँ अपनी धारा बंद 
रूती रहती हैं और प्रतिधर्ष नयी मिंद्दी डालती रहती हैं, और यहाँ की 
गर्सी और वर्षा इंद पत्थर की वस्तुओं को बहुल दिनों तक रहने नहीं 
ती | यह कारण अंशतः ठीक है पर पुंसी ही परिस्थिति अन्यन्न भी है, 
किए भी मिश्र और ईराक में ७००० से ६००० वर्ण तक की पुरानी चीज 
मिल्ली हैं । फिर भारत में ही २००००२९०० वर्ष के पहिके का कुछ क्यों 
नहीं मिलता ? इसके साथ ही यह भी देखा जाता है कि सौर्थ काल की 
बका पीढ़ है । ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिन कारीगरों के हाथों उस 
पीज्ञी का निर्माण हुआ था घह नीसिखुए ग थे बरन उनके पीछे सहस्यों 
पका अनुभव था। भारत मी पुरानी चीज मिलती ही नहीं, इससे 
॥खात्त्य थिद्वनों मे यह निर्धारित क्रिया कि आरतीयों में बह विद्या 
रिमियों से सीखी । 
.. थ्रह आरोप अह्का व छगता ही पर इसका कोई सम्दोपजनक उतर 
ही था और भारतीयों को यह छाम्छन स्वीकार कश्णा ही पदता था! 
9 उनकी कछा बहुत आाचीन नहीं है। अकस्सात्‌ ही इस काऊछन का 
परिहार ही गया । सिन्घ के छारकासा ज़िले में महेंजोंद्रों भाभ की एक 
पंगध' है। इसका अर्थ है भुदी का टीछा। यहाँ कई उौचे कँले दीले मे 
आने भी अवशेष थे। सं० १९७८ के श्री वेभर्जी इस अवशेधों की 
खुदाएँ कर रहे थे । एकाइक उन्तकों कुछ हेी तीड़ेंगिली जे यीछआाक 
सहित पुरानी थीं। किए तो ६९७४९ से ६5८४ सपा बा जंदाओ ॥४ 
शी में से एक के नीये एक साते अशियों सिफसी 
औचे एुकाघ तह और मिलेगी | 


४४] 
रू 


“अर हल 





( ९६२ ) 


सब सी नीचे एक नगर मिला है। इसमें ईद के पक्के घर थें, अच्छी 
सदके हैं, पानी मिकरमे के लिये नीचे नालियाँ बनी हैं। भरिदृर हैं, 
मूचियाँ हैं। बहुत से मुहर भी मिली हैं। इन पर लोगों के नाम खुद 
हैं। इनसे दस्तावेज़ों और दूसरे कागज़ों पर मुहर किया जाता था । द्सी 
प्रकार की चीज़ उत्तरी सिंध में हरप्पा भें, जो सुख्तान ज्िछे भें है, 
मिछी हैं । 
यहाँ महेँजोदू्रों और हरण्गा की खुदाई जीर उसके ऋणस्वरूप जो 
चह्तुएँ उपलब्ध हुईं हैं सनका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है 
जिन छोगों को इस विपय' से शस हो उन्हें, मार्शल की सचिन पुस्तकी 
को देखना चाहिये । इतना ही कहना पर्य्याध है कि मधजोवरों शी कछा 
बड़े ऊँचे कोटि की है। इस. विपय के विशेषज्ञों का कहना है कि यह 
चीजें ४७०० से ५०५०० बर्ष पुरानी हैं अतः इनके ह्ञाश भारतीय काला 
'का' इतिहास कम से कम तीन हज़ार वर्ष और पुराना हो जाता है ; गे 
कम से कम! इसकिये कहा है कि भहेँजीद्शे की कछा की प्रीदता 
इस वाल की साक्षी है कि उसके सी पीछे कम से कम पाँच सी वर्ष: 
का अशुभव था | 
सिन्ध के जछूवायु में उस समय से आज बहत परिवर्तम हो गया 
। भौगोलिक रूप भी बदक गया है। मह्जोद्रो इस रामय' भमुष्ट मे 
९७ कोस दूर है पर ऐसा अतीत होता है कि उन दिलों बढ समुद तट 
था। धीरे-धीरे सिन्‍्धु ने मिद्ठी डाल कर इतना समुद्र, पाठ दिया है। 
दरप्पा महँजओीवरों से छगभग १९० कोस उत्तर है। पेसा प्रतीत हीछा | 
कि पहले यहाँ बहुत बड़ी नदी बहती थी। जआाजकल मुख्यान में धर्ष 
बहुत कम होती है, पर जज से दो-ढाई सो वर्ष पढिले बहल साथ 
होती थी । आज से छगभग चार सौ चर्ष पहिले तक सिन्ध में बी सेह 
राव नाम की नदी सिन्धु के श्रायः बराबर बरात्र बहूली थी | जब यह 
जहुत छोदी नदी हो गयी है | सत्तढलज जो आजकल घ्यास में गिससी ? 
'पहिल्ले इसी में गिरती भी । इसकी पक शाखा हकरा सूख ही गयी छल 
इन सब बातों से अज्ुभाव होता है. कि जिन द्विनों महजोदरों और 
दरप्पा जाबाव्‌ थे, उस दिनों यह म्रान्त भाज की भांति मस्भाथ प्‌ भा 
इस खुदाई से यह बात तो सिद्ध हो गयी कि यदि सारे भाल प्र 
जहीं ती कम से कम सिम्धु नदी के किसाएँ बसे हुए. इस भास्त मेक 
शाज से पॉल हज़ार वर्ष पहिले भी बढ़े बढ़े मगर बसे थे, पक्ष घर हो 
थे, कछा का विकास हो चुका था । उन दिलों भी यहाँ का प्रभाव दूसरे. 


( १९७ ) 


अद्दे्शों ५९ पडता ही होगा क्योंकि यहाँ के लोगीं का व्यापारिक सम्बन्ध 
ती दूसरे अदेशों से रहा ही होगा । जतः यह अनुमान विशधार ने होगः 
कि आज से ४७७००-४५०७० घर्ष पहिले इस अक्रार की कछा भीर वासतु- 
विद्या दूसरे धान्तों भें भी थोड़ी बहुत फैछ घुकी होगी। इस अकाए 
मीर्थकारल और उत्तके बाद की कछा का पिवृत्व खोजने हमको ईशान 
जाने की आवश्यकता नहा है, वह भारत में ही मिर जाता है । 

परच्तु भहेंजोदरी की खोज ने एक जीर विलक्षण बात विखछात्री । 
ईशम के पश्चिम, देजला' और फ़रात नविरभों के, जिनको अंभेज्ञी नक्कुशों 
में टाइमिस और यूफ्रेटीड़ क्िखा जाता है, भम्ववंद का ग्रान्त सभ्यता के 
इतिहास में एुक विशेष महत्व का स्थान रखता है। हज़ारों वर्ष सकक 
यहाँ बरुवान शा रहे है जिनकी कीर्तियाँ आज. भी खंबहरों के झाप में 
मिलती हैं । किसी समय यूरोपवाले ऐसा मानते थे कि सम्बता का 
विकास सबसे पहिले मिश्र भें हुआ पर आज यह बात प्रायः सर्वमान्‍्य 
हो गयी है कि इराक्त के इस प्रदेश में उलकी चींच मिश्र से भी पहिले. 
पड़ी थी । यहाँ की सबसे पुरानी सभ्यता धह् है. जिले झुमेर-अक्काद की 
स्म्यता कहते हैं। इसके बाद वैडिहया, फिर बेंबिलन', का काछ जाता 
है । इसी सभय यहूदी भी रंगमझ्च पर जाये और उनसे इस वेश की 
सांस्कृतिक सम्पत्ति का पखाद यूरोपवा्ों को मिकता | एथिवी के इति- 
हास का यह बडा ही रोघक और शिक्षाप्रंद अंश है । वह शघ्ट छुप्त होः 
गये, उनकी बोछी आज कहीं शुनायी नहीं पढ़ती परनन्‍्त उनके आवि- 
फार, उनके विचार, भाज भी हैं भार उस संसक्षति औौर सथ्यता के 
अविच्छेय ज्ञ हैं जिससे सारा सभ्य जगत्‌ छास उठा रहा है। ' 

मैंने ऊपर कहा है कि इस प्रदेश की छुप्त सम्पताओं में सुमेर- 
अकाद सबसे पृशावी थी । यह आज से ६००० धर्ष पुरावी बतछायी 
जाती है। इसके दो केन' थे | एक तो अक्षाबद और दूसरा उससे बृक्षिण 
शुभीर ( था सुमेर ) । पीछे से यह दोनों नगर भा राज' एक हो' गये । 
दृवके भग्नावशेष आजकल खोदे गये हैं जोर इनकी उत्कृष्ट कला का, जौ. 
सैकबो वर्षों में उन्नति की उस सीमा सक्र पहुँची होगी, पतिचिय देते हैं ६ 
अप जी विछक्षण बात देखने में. जायी वह थह है कि भहेंजीदरों में 
दिख शाध्बता का परिचय मिलता है बहु उसी ढंग की है जैसी कि सुभेर 
। अध्यतत थी । ग़क्ानों की बवावट का ढंग वही है, सूर्तियाँ वैसी शी 
[ री वर तथा पखरी कम उसी प्रकार के अक्षर ख़दे हैं, दोस्ों 


पक 
उक्न 





अमदों की मापा मुक मी है जार कई व्यक्तियों के माझा भी दोगों शगहुई 


पक . 
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ई मिछते हैं । इतना गद्धिरा साम्प हे कि इस बात में कोई शस्देह नहीं 
ही सकता कि हम दोनों जगहों में एक ही सभ्यता जोर संस्कृति के 
प्रदर्शन देख रहे हैं | सूर्तियोँ के शाकार से यह छोग तूरानी अर्थात भंगीक 
शपजाति की शाखा से भतीय होते हैं । हमकी शापा का ठीक शरीक स्वरूप 
क्या था यह नहीं कहा जा सकता। कुछ झोगी का अमुमान है कि सह हाविद 
थी परन्तु कुछ दूसरे विद्वान उसे संस्कृत से मिछतो जुछूती मानते हैं 

भाश्वीय संस्कृति से भी कई बाते मिलती जुछती हैं ५४ कुछ बातों 
में बढ़ा अन्तर भी है । इनके एक उपास्य इन्द्र ( बेदिक इम्क् ? ) थे । 
इनके दूसरे सपाध्य सूर्य थे । उसका नाम पामस्त था | सूथर्थ की बह 
हीग मछली से उपग्रा देते थे । कभी कभी सूर्ण्य को ह]-खा--परदार 
म्रठली->और कभी ब्रि>हू--एश--बढ़ी मछछी---काले भे । इसके साथ 
से -ममुध्य--मोडने से बि-इ-एदा-ल--भदा-नर-मरत्य--वनता है | इस 
देव की जो मूर्तियों मिलती हैं उनसे आधा शरीर मजुष्य का है, 
आधा मछछी का, था भागे का भाग मनुष्य का, पीठ गछछी फी | 
कुछ लोगों का यह अनुमान है कि यह सि-ह-ाहा-म विष्णु का ही फापा- 
घ्तर हैं । थह भी याद रहया चादिय्रे कि विष्णु सूर््थ का एक नाम है 
और विष्णु का पढिछा अवतार जाया मनुष्य जाबा सकछली के झूप मं 
हुआ था । महेजोदुरीं तथा सुमेर में एक देवी की सूर्तियाँ बहुत समिकतसती 
हैं। इनको सावदेवी का मास दिया गया है । एनके अतिरिक्त शिच की 
भी सूर्तियाँ मिलती हैं । बेदी में इन्ह्र, धरुण, विष्णु, सुथ्ये आदि फे 
नाम आते हैं, उनको यज्ञमाग दिये जाते हैं परन्पु गन्बिर जोर मूर्ति का. 
पता भह्दी चलता । परण्तु सहेंगोद्रों में जो सू्ियोँ मिली हूँ घह कई 
बातों में आज कर जैसी हैं । शिव की मूर्ति थोगी की जता में हे । 
तीम भुख हैं. सिंहासन के ऊपर नासाभ ध्याव छथायें सिद्धासत से बैठे 
हैं। गछे में बहुत सी माछाएँ पढ़ी हैं, हाथों भरे भी. कई आशूपण था 
पाछा पहिने हुए हैँ । शिव का भाम पशुपतति' भी है। स्थाव, इर्साफिये 
मूर्ति के चारों और चार पश्ु हैं; हाथी, व्याप्न, महिप और ग्रंडा ॥ 
सिदासन के बीचे दी हिरण हैं | सस्तक के ऊपर दो सांग बनी हुई हैं । 
प्रस्नदत गिछीजागे नल फर चरिक्ुक्त का रूप धारण किया। शत 
वेक छुसका धावान अतिया भारत $ नहीं सिछी हे । इस शरति के सिवाय 
$ई खितलिंग भी पाये गये हैं| कप को भी बहुत सी सूतियाँ मिली हैं 
यंच्पि घंददे ठीक ठीक नंदीं कहा जा सकता कि तृप और शिक में कोई 
स्जज्स पा हर ने 
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परन्तु साइश्य यहीं समाप्त नहीं होता, कई विद्वानों के मत मे इससे 
यहीं जागे जाता है | बेदों में कई ऐसे शब्द दें जिवका कुछ दीक अथ 
बहीं छगता । जभेरी, चुफरी, इसके उदाहरण हैं| इन विद्वार्भीं करी 
सम्मति है कि हम इन शज्दों का शर्थ छगाने में इसकिये समर्थ होते 
| कि एस भरत के बाहर इष्धि नहीं डाकूवा चाहते । यह शब्य इराक 
की नदियों, पहाड़ी और बगरों के आचीन नाम हैं। इसी गकार जिन 
नरेशों के मा वेदों में भाये हैं उनमे से कई भारत में शासन बहीं करते 
थ्रे घशनू तत्कालीन इृराक़ के राजा थे । इृगके नाम जब भी द्वशक्त में प्राप्त 
पत्थरों, ईंदो' भीर भूर्तियो' पर खुदे मिछते हैं। यदि जायथों की एक 
गाखा भारत में थी तो उसी समय दूसरी शाखा इराक में थी । दोनो मे 
खश्पत्त था इसलिये बेदो' में दीनो' का दृत्तिद्वास है । जिन विद्वानों" मे इस 
शैन्न भें काम किया है उनमे एक भारतीय, अध्यापक प्राशमाथ विद्या 
लंकाश, भी हैं । 

पूसरे छोगो' का, और इनमे ही घह सब भारतीय हैं जो बिना 
किसी अम्ाण हंढ़ने का कए उठाये थरह माने बैठे हैं कि प्राचीन, भारत 
सभ्यता और संस्कृति भें जगदूगुरु था, यह भव है कि यह साइइथ कोई 
जाइचर्य्य की बात नहीं है। इराक़ के लोग ने भारत से ही तो सम्यता 
आीखी थी । हमाएँ देश के चक्रवर्तियों मे समय समय पर सारी फरृथ्ची 
को जीता था। इराफ़ में भी आय्य गये ही होंगे और घहाँ शज मी किया 
कीगा । इसकछिये भारतीय ढंग के चिह्च मिझने ही घाहियें। ऐेसा 
माना जा सकता है कि महँओोद्रो से ही वह छोग गये होंगे जिन्होंने 
झुमेर, अकाद, चेएडिया आदि को बसाया। इसीलिये वहाँ सिन्ध अदेश 
फी छाप अधिक देख पदनी है । भईंमोद्रों का समय मेदिक काछ के 
पीछे का है जतः स्पष्ट ही यह सम्पता चेदिक आशय सब्यता का एफ 
विकसित रूप है । 

पुक तीसरा पक्ष भी है जो इसका ठीफ उऊटा कै । इसके झुरुय प्रच- 
तक ब्रावटर वेडेल हैं । इसके अनुसार सुमेरनिवासी ही आचीन आर्ण्ये 
थे और झुमेर की सभ्यता ही आधीन आर्य सम्यता थी। सुमेरवाली 
की एक शाखा ने सिन्‍्ध आन्त को जीतकर मर्देजोद्रों बखाया और बाद 
में उसकी घाराएं सप्तसिन्धव जौर उसके पीछे रारत के कोने कोने हे 
पहुँची । दूसरी छहर परिचिम की और गयी : उसने यूरोप बस्ाया | बस 
भत की पुष्ठि में घह कई प्रमाण पेश करते हैं । तन संघ पर यहाँ विश्व॒त 
विखार करना जनासभ्यक से प्रन्‍ठु उनका स्प्रछू-प तो देखना ही चाड़िये | 
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बेशक कहते हैं कि बेदी भे कई जगह सिन्लु प्रदेश और यहाँ के रहने- 
बालों की और संकेत हे | जेसे, महतो के हारा सिन्‍्मु की रक्षा का कई 
जगह लफ्लेख हे । उनका कहना है कि यह मश्त घदतुतः सुत्रीशियों की 
बह शाखा है जो इशक में पेमेशदइत भास से प्रस्तिद् हुई | द्वात्निय पद 
छोग थे जो सिकनदए के समय ततक् सिन्‍य के आम पान के भदेश मे 
खत्ती मास से और प्राचीन काल में इराक़ से इसी या छित्ती ( हिद्माइट ) 
कहलाते थे | इस हसियों से मासस्यां---जविधिनों ---की पूजा मध्णाति नाम 
से होती थी जीर थद्व छोग सिन्नाथहण को श्री पूजते थे। सुमेशियों की 
भैसी सुहरे मिलती हैं जिनले यह प्रतीत होता है कि इन छोगों मे धुरोध्चित 
को बरगु कहते थे । नैडेल की राय में प्रसिद पुरोहित घंश श्ष्‌गु का जाग 
इसी बश्णु से निकछा है | इसी मरकार कण्य सामक शश्स का शी पता 
चलता है | बर्म का अर्थ था बिद्वाव | इसका ज्ास्पर्ण बह निकाला 
जाता ऐ कि यह बरम ही ब्राह्मण शब्द का पूर्बरूप है । इन्होंने कई 
'शजबंध तथा तत्कालीन अम्ुख पुरुफों की वंशावलियाँ उनकी मुहरों से 
निकाली हैं जीर उनको पुराणों में दी हुई तथा थेदों से निर्मत घंशा- 
घक्तियोँ से मिलाकर दोचीं की समता दिखायी है | उदाहरण के किये 
यह ताहिका कीजिये ।---« 
सुमैर्शिन नाम पीराणिक नाथ 


जय आग था परगाह शाश हमेश्व या वाभ्य एव 


भदुगल भुद्गत्त 
वि अशनदि परस्मेगदि या बफ़यप्थ 
प्रमेत्षि दिवीधा[स 


इसमे अन्तिम मास नहीं मिलता । इसी भकार गांविब्ंश की भी 
संशाचलि तैयार हुईं है। इस घंश को सुमेरिश्रन में गुदिश लंशा 
"कहते थे ;+« 
सुमेरिश्यन नाम पौराणिक भाम 


' आह अब छुपी. . ४ ,... बकाक 


| 


खप्ु मद्िश्न || #कश 
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| 
गुद्ि कुपुम्भ 
| | 
( पुत्री | सह आशतिन मिस ८८ गांधिं 
उच्च जप्ाजिकुम 
॥ सत्यवती & उस ऋचिक 
शमु तुकगिन | 
। जमदण्नि 
हा । 
बुरशसिन (या पुरशसिन ) शुअरशपिन लि हे 
परशुराम सुपेन 


( रू का अर्थ है, विवाह हुआ ) 


एम दीर्घतमा फरपि की कथा पहिके दे आये हैं। जब बह पढ़ी मैं 
बाल दिये गये तो बहते-बहते अंग देश जा बिके | बहा के शज्ा ने 
जनको जल में से निकाला । उसको छष्का से था | उसने कहा फि- 
आप मेरी पत्नी भे पुश्न फ्त्पक्ष करें । उश्होंने स्वीकार कएः किया। परच्धु 
रानी में उनके पास धांप ने जाकर उपितू मास की एक दासी भेज 
दी । कापि सर्वक्ष थे । इस छल को आम गये पर उन्होंने अपने तपोबऊ 
से उस दासी की पच्चित्र करके ऋषिपत्नी बनाया । उससे उनको एक 
छबका छुआ जिसका नाप आषिज कक्षिवाल श्यखा गया। थही अ; 
का युवशज उुआ । थरह छड़का भी ऋषि हुआ । इन ने प्रसन्न होकर 
इसको तुघया सास की एक सुन्दर जी मदान की । यह कथा वेद से 
भी दी है (--- 


दा अर्थों महते वजश्थवे का्नीवर्त सृखयामिन्द' सुन्धते 

( आइक ५०-११, ५३ ) 
। छुआने धुड़ुड, स्थुति करने बाल्ले, रोगरस निकालने बाक्षे, 
कन्निवान्‌ को जुवती प्रचया थी । ५. अक 


ने मर्वेजीवरों मे भुक झुहर मिलती है जो शारिद्ति ( था उकके ) 
की रहने बाली दासी उशिज की हे । बुचया का वास घुूच, ध्रक, उरिक्, 
घरिच, उरिकि, अपन, इनसे से किसी भी जगह की. रहने बाणी क्यो 
की दिया जा सकता है। जो. कथा ऊपर मे “ 
जया कक्षियान्‌ की पत्नी थी और ५ रत उन एक गाता थी व लनपेक्े 
है हजारी चर्ष के इतिहास में छुछ भूल पढ़ गयी हो' और पूलया .ही। 
उंपित सास की दासी रही हो । जो कुछ हो उपरिकि री हे बाप्दी दासी 
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जविश्ञ! जीए दासी उपिता दवा शु्या' के नामी में बहुत शादएइग है । 
औै,च कक मी, ४ धर; अोज्क आपकषटा कु जा कि डक 
तने संकेस पथ्याप दें | इतना जीश कह देना साधइगक हे कि 


बैडेक का यह मत विद्ेषयञों में सार्मशाग्य महीं है । कई छोग एम मरे 


भर खाए गाशों को दूसरे झकाए से पढ़ते हैं । झदाहरण के फिये पढ़ी 
चालिफा को ही लीजिये $---- 


बेदेसशा के अधुसार दू्पर विद्धत्ों द। जानुएआर 
उद्श्प्ू ज़र मिना 
मदूगल खकुरगढ् 
विश्वण्ञ नदि शेश्रजतुस 
एने तर्षि एनलि पर्जि 
फिर भी जितना साइश्थ विर्वियाद है उतवगा ही विधारणीय है । 


अभी शसके साबन्ध में कोई बात निदरय के लाश नहीं फी भा सकती ॥ 
ने हम यही शक हीक कछ सकते हैं कि सिन्‍्य से लोग जाकर इसफ़ मे 
बे, थे इसी का कोई पुए्ट भगाण है कि सुभेर से कुछ लोगों ने मार्य 
में उपणिवेश बसाथा। चेदिक सब्यता जोर भगोदरों की सम्बता का 
क्या संम्बन्ध है यह भी अनिर्चित है। यो धो बेदों में नगरों और किलो 
का भी जिक जाता है परण्तु वेदिक आयें की सम्बता कृपरिप्रधाल ही. 
मसीत ऐहोती है । महलोदरों जेसे सुब्यवस्थित नगरों का पता चहीं 
चलता | इससे यह कहा जा सकता है कि परदिक सम्यता श्राधीन है 
ओर महेंओीद्रों काछ से कम से कम चार पाँव हज़ार धर्ष पुराणों है। 
धीरे भीरे उसका विकास हुआ जोर बड़े वदे नगर बसने छगे | बह दो 
सकता है पर इसको आनले भें दो सोच बड़ी जदचर्ने पढ़ती हैं। बेदों में 
सोने, चाँदी, ताँबे के साथ साथ लोहे का. बराबर शदझेख है । वैदिक 
आशय छोहे से काम छेते थे । परन्त महँजोद्रों में और धातु मिझते हैं, 
छोड्ा नहीं मिछता । बरेदिक आशय शस्ष तो चकाते ही थे, जपमे शरीर 
की बक्षा के छिये कवच भी पदिनते थे । परूखु महमोद्रों था शुमेर में 
कवच का कोई पता नहीं चलता । यदि इस सम्यता का पिकास बेविक: 
साम्यता से हुआ! होता तो थह अश्नस्क्षव था कि यह छोग पसी उपयोगी 
चीज़ी को भूछ जाते | हदिक उन में याजों का को झुश्य रथान हे 
पर इनके मब्ब्रों 8 ४१७ क यछछुबट का चेदिया नहीं मिलछतीं। बेवों 
में गंऊ का महत्म है, इनके यहां जुप को पराधास्य है । हे समझ में नहीं 
जाता कि यह चातें कैते हुईं । दस पद भी देखते पं कि वैदिक लार्यी 
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है बंसजों मे आज भी गड का बही, घरनू उससे भी जता, स्थान है | 
मोगीय्य के निवासी घोदे से भी जपशिवित अतीत होते हैं । 

यह मानने मे भी करियाई है कि सुमेर्भित सम्यता से वैदिक 
लख्भता मिफछी । पहिले धो. बगरों भें के्रीमूत व्यापारयणान 
साध्यता आम में नेग्दीशूत कपित्रणान सब्यता में फैसे बदुछ गयी, यह 
जआशचथर्य की बात ऐै। सुमेरिभन सभ्यता मे छिखने का अचार है पर 
थेढ़ीं मे छिसने का कहीं स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता | यह भी. सम्देह- 
अमक है। लग सब देव पेविश्ां और उनके सम्दिशीं को छोछे कर याश- 
यागादि का प्रचार होीषा थी सगाज में नहीं जाता। 

बात थह है कि यदि यह खोज जारी रही तो इससे भ केवछ भसाश्त' 
जा पश्चिमी एशिया बर्तन समस्य सानव सम्यता के इतिहास पर बढ़ा 
प्रकाश पहले बाला है । सम्सवतः बहुत से पियार जो भाज झाड़ियों की 
भाँति पकोणी जाते हें छोड़ने होंगे। कोई जाइचथ्ये की बात न होगी 
यदि आश्यों फे आदि विवास के अरइम को वियशाने में भी सहायता 
मिले | पर अभी चक शो सामओ मिली है यह जअपडवर्भाप्त है | थी शुद्े 
हुए लेख मिक्के है उनका क्‍या जर्थ कै, इस सम्बन्ध में लब विद्वा्नी का 
मत पक नहीं है । जता उसके सहारे जटकक कगाना आमक होगा । 


पे च्ह्छ 


बाइसवा अध्याय 


कि 


आपयये संस्कृति का भारत के बाहर प्रभाव 


जाजकछ संध्कृति जोर सम्यता माम छेगे से बस संस्कृति औोर 
सभ्यता का बोध होता है जिसका सम्बन्ध पराइचा्थ शुरोप भर असेन 
शिक्षा के संगुक्त राज से है | यही देश सम्यता के रक्षक पोषक शाने 
जाते हैं, यही अपने को जगद्गृढ भावकर दूसरे छोगीं को सम्य भीर 
संस्कृत बनाने का दस अप्ते हैं| भ्रदि इसपर कोझ विवि आती है थी, 
फहा जाता है कि घथियीवल से सभ्यता औीए' संस्कृति का पी. छोफ होगे 
जा श्हा हे । 

इस सम्यता का उदुभम थूनान और हत्पइ्चात्‌ रोस से हुआ, इस- 
किये यह स्वाभाविक है कि यूरोपनियासी थूनाव और शेमवारलों का 
जपमने को चित॒क्णी झानें । पर इतना तो चहा भत्यक्ष देखते में कि हल 
देशों फी समता परए' कुछ और देशों का अभाव कया था। इस देशों मे 


पह्चिका' स्थान मिश्र का है। सिछ का कई एड्रार दर्षो का हृथिद्ठास शायर 
शविब्छिणष' छप से मिलता 9 । उसके शरॉवहर जाज भी शापदी पुरानी 


संस्कृति का साध दे रहे 8 । उसकी सण्यता सूजाण हे चहुत परानी' 
थी । पाइचारय विद्वान गेसा सागते रहे मे कि इस भृविती पर सार्खजा 
का बदय पहिके परिफ नीज मे। कियारे मिझ्र मे मी हुपा | 

झुछ थोड़ा सा उपयार फ्िमीशियव छोगों का भी मागा जाता एे। 
ऐसा विश्वाश्ल किया जाता है कि यह छोश पहिशे इसने में, फिर साक्ष 
में, फिए अपरी अप्तीका मे था बसे पश गए रहे. समपुत्न के किमाईं ही 
रहें । सह लोग हूर दृर चक समुझ्त यात्रा. करते थे । ऐसा साया जाता ह 
कि यूरोप ही बहीं स्युत मिश्र को भी दब्दांगे बाई वाती में समता का 
पाठ पड़ाथा है । 

इनके अतिरिक्त यूरोपवाएे यूरोप फे बाधर के दो ह शाष्ट्री को सा 
प्रुच्च जानते हैं या थीं कहिगे कि दो का ही अभाव यूरोप पर थोषा बहुत 
आनते हैं । पह्चिछे तो यहूदी हैं । पन्होंने ही यूरोप को दैसाई धम्मे दिया 
है क्योंकि ईसा जन्मना यहूदी थे । दूसरे प्रानी थे। इसकी शक्षिक्रियों,, 
पहुदियों, तथा इशक् के दूसरे आन्त बाकों से कई थार छवाएगाँ पु, 


( ४१०७१ ) 


हो दो चार एम्होंने शूभाव पर आक्रमण क्रिया, फिर सिकरदर ने ईशान 
की जीता । इस पकार ईराथ का अपने पर्चिस के देशों से ग्रेकढ़ी धर्षो 
सक सम्पर्क रहा और एक का दूसरे पर बराबर प्रभाव पड़ता रहा । 
एक्षिया भहाह्वीप के दो और देशों, चीच और भारत को भी 
अपनी संस्कृति जोर सभ्यता पर गर्व है। पर्चिन्नी एशिया के छौग 
शगके नामी से तो परिचित थे पर अभी तक पराश्वास्य विद्वानों की यही 
आरणा १ही है कि इनका प्रभाव मृसरे देशों) पर बहुल कमर पड़ा है। 
सारत से निकलकर बोझ घर्म्म ने समस्त पृथिवी को प्रभावित किया है 
पर यह बहुत पीछे की जात है । 
धण्यता और संस्कृति के इतिहास में भारत को कोई विशेष महर 

का स्थान नहीं दिया गथा | इसके कई कारण हैं पर इनमें से शुर्य 
कारण बह है कि भारत का अपने पश्चिमी पद्ोसियों से शजनीतिक 
सम्बन्ध नहीं के वशाबर था। इशनमी, यहूदी, यूनानी, सिश्री, इराक के 

खरे राज्यों के रघने धाऊे, जसे छुगेरी, चरडी, छित्ती आदि, लाये दि 
चूक दूसरे से खपते जोर सब्धि करते भे। एक का राज़ दूसरे पर 
डीला था, एक की सेना दूसरे के देश भें जाती थी, एक के सेमापतियां' 
और नश्शों के गाम' दूसरे के इतिहास में जगह पाते थे। भारत सबसे 
अजग था । गुप्त साथाज्य के समय में वो भारत की सीमा मध्य एशिया 
तक पहुँचामी गयी पर इसके पहिके किसी भी थोडा का ध्यान भारत 
के बाहए नहीं गया। जो महत्वाकांक्षी शा हुआ उसने भारत के 
विभिन्न प्रास्तों के भरेशों को हराया, अश्वमेषर या. राजसूच यज्ञ किया 

कवर्ती कहूणाया । कहा जाता हे कि यशुध्चिष्टिर के राजसूच पन्ष के 
पढहिये अरजुश जादि सारी पृथ्चिवी जीत लाये थे । उग्होंने घाहे जो किया 
हो पर महाभारत में सम्पिक्तित होने वाले सब गरेह्ा भारत के भीतर के 
ही थे। यप्त स्मरण रखना चाहिये कि झुराली के समय तक अफ़ग़ा- 
मिश्तान भारत का अज्ञ भाषा जाता था भारत एहे देश मैं गे 
खनन स्थाच इतना समय भर इसनी' शक्ति की लेदा वा कि इष पश , 
की पूरा करके स्व सके उस 





पे झे। पं कझ हो यहा आाखशयें की जात है 
कि किसी को भारताय मरक्ष की मु भ॑ पर्चिस की आर दिग्विज्ञय 
करने की का मे एपाओं + शहं जार हत्मी हे भारद पएंश आक्रमण 
करके राज्य स्थापित किये, ईरान ब्यादों गे एड: 


पर्शी आरत ला एक बच्चे 
धाम पते हज। कारगी सफने क्णपा निशक किये; शरद प्भ्मद पीछे सी 


छतन्त सरेश दो गये | सिपल्डर ने भारत पर आक्रमण किया और 








( शकर ) 


प्रस्चिमी भारत के एक भाग को अपने साम्ाधय मे सिखा किया, छुपे 
बर्घन की शत्यु के बाद एक छोटा सा चीनी साक्रमम भी इूजा परच्तु 
भारतीयों की गारत के बाहर जाकर आक्रमण करेगे की, पीना, अशन, 
इराक, यूबान मे आधिपत्य स्थापित करने को, कभी प्रद्धसि मे छुईँ । 
इसका कारण साब्यिकता ने थी। आपस में तो कडते ही रहते मे । हू 
लग अकग रहने का यह परिणाम हुआ कि बौद्ध देशा मे धर्संभवारक 
अशोक की भरे ही शवाति हो परन्तु तत्कालीन इसिहास न थो 
किसी पशाक्रश्नी जारतीय नरेश को जानता है ना भारतीयों की वीरता 
और शुद्धकौशछ से परिचित है। इसीसे यह धारणा पड़ गयी कि 
आस का अपने बाहर की सम्यता के विकास पर कोई गशाव बहीं पढ़ा 
है । फिए, यूरोपियन विद्वानों ने भपने को यह भी समझा किया था कि 
भाश्तीय सभ्यता का इतिहाल ३५००-४००० वर्ष के भीतर का हे । ऐसी 
खुशा मे बह उन प्राचीन सम्यताओं को, थो कसरसे कहीं पुराना भीं, 
आभावित्र कर भरी नहीं सकता था । 

यह तो दुर्भाग्य से सत्य ही है कि बाहर पाले से भारतीयों करा 
शजनीतिक सम्बन्ध बहुत कम रहा । जो रहा भी बढ़ शक्षासमक था । जब 
बाहर चाडे हमारे सिर पर घहरा ही पड़ते थे तो दम जपने को बष्काने 
फा अयात्त करते थे, सवये हुआ किसी से सिछना नहीं घाहते मे । परन्तु 
शब ऐेविहासिक साथी बहुत मिली है । उसमे इमकों मिश्चियों शेर 
थहूँदियों से भी पुशने राष्ट्रों का पता बताया है जीर इतिदाश को कई 
ऑज्ाए वर्ष पीछे के गयी है । जाद हज़ार बे पुराने शबशेष यह संकेत 
करते दें कि उनके पढ़िके कई हज़ार चर्षो लक कला की उञ्वि होती रही थी। 

यह सामगओ एक दूसरी बात का भी, प्रसाण देती है । उस भाचीत 
काछ में भारत इन देशों से सर्वधा अलग नहीं था। भारतीय भरेशीं भे 
आकर घहाँ अपना शासन स्थापित न किया हो परन्तु भारत का प्रभाष 
छसके फरीवन पर पड़ा था, थह बात स्पष्ट है। भारतीयों, की तो यह 
धारणा है कि किली समय भारत से ही सारी प्ृथिवी ने सम्यता 
सीखी | इसका कोई अमाण नहीं है । परन्तु मैं संक्षेप में छुछ बातों का 
विद कराना आवश्यक समझता हैं जिनसे पत्काक्कीन जगत पह जो 
आर्य छाप थी उसका कुछ पचा चल सके । इस पुस्तक के मूक विपय 
से इसझा भी सम्बन्ध दे 

फूराक् की सबसे प्राधीन सभ्यता तो मक्काद--सुमेर की थी | उसके 
साथ नेदिक सम्बता के सम्जनए की विपय में बगेण बोन से मत है इसका 
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उब्केस एम पिछके अध्याथ में कर छुके हैं । इस सम्यन्ध मे हॉल के 
पंशेण्ठ दिखरोीं आन दि वियर इस्ट से दास के अतवेदिक हणित्या मी 
जदुजत यह बात विवारणीय है कि उबकी भृत्तियों को देखने से ऐसा 
प्रतीत द्ोता है कि सुमैरिभ्रन लोग दक्षिण भारत के विधासियों सी 
मिले जुलते थे और सम्भवतः भारत से ही वहाँ. गये थे । सुमेर गईँ- 
चगे के पहिले दी उनकी संस्कृति बहुत कुछ उन्नति कर घुओी थी ॥ 

खुमेर के बाद उस अदेश में चेल्डिया--अनिलोनिया का जोश बढ़ा | 
बन छोगों का भारत से, विद्येषतः दक्षिण भारत से, व्यापारी सम्बन्ध था, 
इसके मी कई प्रमाण मिछते हैं । छः हज़ार वर्ष पुशने एक खैंबहर में 
आरतीय साछ छकड़ी का. पक हुकड़ा मिंछा है | थह' छकदी इक्षिण 
भारत के सिवाय कहीं और होती ही नहीं | पर उत्तरी भारत से भी 
सम्बन्ध था, इसके भी प्रमाण हैं । उनकी भाषा में मछमल को सिम्धु 
कहते भे । यह शब्द बतलाता है कि वह लोग रई का बना कपड़ा सिख 
के किनारे से मेँगाते भे । उन छोगों में एक प्रकार क्की एक तौश थी, 
जिसे मना कहते थे । यहा शब्द ऋषवेद में भी इसी अर्थ में जाता है | 
इनके देवों मे सबसे बड़ा स्थान बन का था । कुछ छोगों का मत है स्ि 
यह बाप्द अहिहन ( इन्द्र ) का अयधंवा है । यह बात द्वोथा ने हो, 
यह छोंग जन को भसुर या अस्थुर भी फहते भे । जन के बाद चल था 
बल था । संभवत यह वही घर सासक जसुर था जिससे ब्रेदिक इष्त 
का युद्ष हुआ था । तीसरे देव का बाम' शत ( अग्यि १ ) था दगजु 
( दहन ? ) था। इसके एक और देव का नाम विन था। ऋचगेद के 
दृशम सण्डछ में बेच नामक देव का ज़िक गाता है । बायु के अधिएष्ठाता 
देथ को यह छीश' मतु था मत कहते थे जी सरत का ही रूप प्रतीत होता 
है। सु्ये के किये हुवका विभनिसु माम दिनेश से ही निकका दीखता' 
है | इनके यहाँ सूह्ि क्री कथा में बचकाया गया है कि जादि में अप्खु 
और सिशमत जाम के दो देव थे। यह सो आया शब्दश। उच्च बेविक 
सषिकरम से लिया जाने पढ़ता है. जिसमें कहा गया है कि आदि मी 
कैब आपः भर घम था । शाप! का सप्तस्थन्त हाए अप्यु है। कई 
चऔकडियम बरेशी के मास धुदने मे तारतीय से रात हैं, जे लागम, 
अमरपाज्ष, भसुरवमिषाल + 
' . एसी पवैश में जोर हुसके जास पास मिसन्नी,, द्विसी, फ्रिलियन, 
आदि कई राष्ट्र दो गये है । इस सबको विनए  हुएं तीन दज़ार वर्ष से 
कपर हों गये, जतः इनका विकास इसके चहुस- पहिलछे. शारस्स हुआ 
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होगा । मितक्षियों में इन्द्र, मिन्रा-वद्ण और चासत्यों ( अधिवनोी ) की 
पूछा होती थी । उनके गरेशों के बाम जैसे अरंतन, जतंशुम, सुचर्न 
( या सु ) जोर दशरथ (या दृश्य ) शुद्ध. जाशयी ढंग के | । 

बहीं कासियों ( था काइयों ) का भी शज्य या। हॉजऊ कहते हैं कि 
इन छोगों की भापा आये थी। बद छोग देवों को बग-अदय बाहते थे । 
इनके सबसे बड़े उपास्य सूथर्ण थे | उनको यह लोग सूथ्य-्भज्ञ कहते 
थे । यह आशा प्रथमा विमक्ति के एक्रवलन का अत्यय है। इसका 
संस्कृत रूप सु था भस है। जंसे राम का सु रू राम न- भस रू राम। । 
क्रिजियन लोगों के मुख्य बेव बगीे-अस और सका झुण्य बेदी असाः 
थीं। अम्मा आम्य का ओश बरग श्रग करा बिगड़ा रूप है। यह सेदिक 
नाम भग यूरोप की भी कई भाषाओं भें. बग के शाप में आया है । 

यहाँ पर इतना अवकाश घड़ी है कि हम उन सत्र शाह्गों का, जी 
जाज से चार-पॉँच हज़ार वर्ष पढिछे विद्यमाव थे, बगान कईं भीर 
उनकी संस्कृति की आयर्य संस्कृति से तुलना करें | इतना ही कामा। 
पर्थ्याप्त है कि मिश्र की सभ्पतता में भी कई बातें आर्य सम्बता से मिलती 
अतीत होती हैं. । पौराणिक फाछ जीर उसके बाद तो आयये सम्बता 
मध्य एशिया, चीन, जापान, कम्वीज, स्थाम, जाबा और हछंका तक 
पहुँची । इतना ही गहीं, मध्य जीर दक्षिणी अमेरिका के खेठहरों को 
देख कर कुछ छोगों फो भारतीय संस्कृति का आभाप्त देख पदइता है । 
पर यह सक पीछे की चीज़ें हैं। हम यहाँ प्रामतिदालिक काछ की 
बियेचना' कर रहे' 

उस समय के राष्ट्रों में फ्रिमीशियमन लोगों का उश्लेश् झपर शा 
जुका है । यह छोग उस समय के प्यापारी तो थे ही, पशु चुरा छे जाना, 
अजुष्यों को पकड़कर था भोछ छेफर दूसरे देशों में बेच देवा, छाका 
डाछना--यह' सब इनके काम थे। परदिचमी प्श्चिया, उतरी जकोका' 
तथा बक्षिगी यूरोप के छोग इनसे धबराते थे | स्म्मुक्षाश्य करने मे यह 
लोग उस समय सपसे आगे थे । इनके मुख्य देवा के लाभ बल और 
जरेय ( बरुण )->अजस थे | बल के मन्दिर में सीपण नरमेध होता था । 
मूर्ति के हाथों के बीच में अशभिकुड होता था। शपह्टीय आपस्तियों के, 
समय उसमें सेकड़ों बच्चे डाक दिये जाते थे । युद्ध में पके हुए शन्नु 
भी जीते जला दिये जाते थे । इनकी अन्तिम बस्ती  का्थेंज की कई 
छड़ाइयों के बाद, जिनको प्युनिक शुद्ध कहते हैं, रोम भे मए कर दिया । 
सैकड़ों दोपों के साथ इन प्युनिकों ने ( फ़िनिशियन का ठीक झूपप्युनिक: 


हम 
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या क्विणिक ही है ) सम्यवा के विकास में बड़ी शाहायता दी है। 
शूमध्यक्षाभर के तरबर्तियों ने इन्डरीं से जह्वाज़ चछाना, व्यापाए. करना, 
गणित, ब्योजेष, और लेखन कछा का शान पाप किया था। सप्तसिस्थव 
से एृवका जो सम्बन्ध मधीत दोता है उसका जगले अध्यात्र में लविस्तर 
वर्णन होगा । 


अककाकघव ॥मपछा/घक, 


घट 


तेहइसवा अध्याय 


वैदिक राम्यता का भारत के बाहर अचार 
(क) गरणि 


इस पुस्तक में हमने इस मत को स्वीकार नहीं किया है कि आयये- 
छोग भारत मे कहीं बाहर से आये | इसने यह भी बहीं साता हे कि 
बदिक आश्य औए यूरोप के निवासी एफ ही उपजाति भें 8 । फिर भी 
यह बात तो सर्वसान्‍्य है कि प्राखीच सूरोप की ही महीं अख्य कई देशों 
की भी प्रावीच संस्कृतियाँ मे वेदिक संस्कृति की झलक है। इसके दो ४ 
कारण हो सफते हैं । था तो दोगों किसी एक ज्ोत से मिकछी हा और 
बहाँ से इन विभिन्न द्शों में स्वसन्त्र झूप से पोछी हों और समय पाकर 
विकसित, हुईं हो! या इसमें से एक्र ग्रमुख हो और दूसरी सब उससे 
निकली हो । में इस दूसरे मत को ही सानता हूँ । मेश विश्वास है कि 

तो आश्ये छोग शुव प्रदेश में रहते थे, न मध्यण्तिया में, न 
पश्चिमोसर यूरोप में ॥ उनका घर तो सपसिम्धव में ही था। थह़ीं से 
समकी संस्कृति दूर देशों तक गयी । 

परन्तु थदि यह मत ठीक है सो हस संस्कृति के वाहक कोम थे, 
अर्थात्‌ किन छोगों गे ओर किस अकार इसे भारत की बाहश फे देशों मे 
फैसाया ? इस सम्बन्ध में पहिछा नाम जी ध्यान में आता है बह फ़िमि- 
शियनों ( प्युनिकों ) का है । इतमा तो पता चलता है कि धमओी एक 
बश्ती किसी समय अर्व के पूर्वीय था ईशान के दक्षिणी भाग में जरब 
सागर के तट पर थी। वहाँ से यह लोग जीरे धीरे चारों ओर फैसे | 
जैसा कि पिछले अध्याय मे दिखछाया गया है, इनकी प्रसिद्द यह थी 
कि यह छोग पशु खुराते थे, डाका मारते थे, व्यापार करते थे, विर्देयता' 
से हर अकाए से घन संग्रह' करते थे | 

बेदों में पणियों का बहुत ज्याह उब्लेख है। इसका नाम पणि या 
पणिक व्यापारी के लिये झूड़ि सा ही गया । कोष के अनुसार-+-- 


५ ४2. 


देश्यस्थु प्यव्सो, वि, वासिकः, पणिको, वरणिक्‌ 
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अर्थात्‌ बेश्ग को व्यवहर्ता, विद , वार्लिक, पणिक और वणिक 
फहते हैं। इसी पणिक शठ्द से पण्य ( बिक्री की सामझी ), पण्यवीणिका' 
( छोटे बाज़ार या पेठ, हाद 3, आपण ( बढ़ा बाज़ार ) आदि पाब्द 
निदके | इस पणिकों का हो घर्शन बेदी में जाया है उससे भतीत 
होता है कि यह छीय घन कमाने के किली भी साधन को नहीं छोड़ते 
भे। ऋक्‌ ६-५१,१४ में सोम से आर्थना को गयी है कि घह पणि को नाथ 
करे | वहां पणि की अन्नि, धुक-भक्षक और भेड़िया कहा है। इसी 
अकार ३-६१, १ मे सरश्यती की अशंसा में कहा गया है कि उन्होंने 
आचखादावर्श पणिम्‌ू--फेैवल अपना तर्पण करने बाढे पणियों का 
विवाह किया । 'शापना त्थण करने चाझे? का अर्थ एवार्थी शी हो सकता 
है और देवों का तर्पण न करनेवाल्ला, उनको यज्ञ भाग न दैने बाला, 
भी दो सकता है। इस दूसरे अर्थ की पुष्टि में अमाण भी मिल्से हैं । 
ऋक ६-२०, में कहा छै--- 


शरतेर्पद्ब्पणय इस्दात्र दुशोणये कचयेडफेशाती 


है इन्द्र, कुत्स रो लक्षारे में डर कर से बल के साथ (बड़ी सेना के साथ) 
थश्ि लोग भाग गये । 


शूस मस्त की दूसरी पंकि में महा असुर सायावी शुध्पा का मास 
आया है। इसका अर्थ थह मिकलता है. कि पणि छोग इनक णादि पो 
उपासक न थे । कऋर्बेद के १०म मशडल के 4०८वें सूक्त भे यह कथा 
आई है कि बल के भद पणि छोग छुद॒श्पति की गठओं की चुश ले गये । 
इन्त ने सरमा को पत्ता छगाने के किये भेजा । किसी मकार घृमसी 
फिरती सरमा यहाँ पहुँची जहाँ गडएँ. थीं। उसने पणियों से गवओं को' 
छोड देने को कहा और थह बतलाथा कि सुझे इन्ह्र ने शेजा है । इस पर 
' क्षपियों ने उससे पूछा-« 


क्र 






। काइशीका यस्‍येद दूती रसरः पराकात्‌ 
है सरमा, तुम जिस इन्द्र की दृत्ती बनकर दूर से आयी हो. बह इम्त्‌ 
सा है, उसकी सेना कितनी है । 





इससे भी यह पता खछता है. कि पणि छोय बद्ध के भश्ुका: 
उपासक ये जोश इम्क के पिरोधी । . परन्तु कभी लगी इनसे बाई मर 
पावश् निकल जाता है। ऋक ३-४६ से सीन मरन्णों से कब नाम फे 
किली पति की धर्त्नता की सी है. मियये सरह्ाज चहपि को बहुत सा 
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दाम दिया था| यह कुछ ऐेलसी अबह्ोनी सी बात थी कि इसका विशेष 
रूप से सपछेलश करना शापश्शक सापका गया | 

यह ठीक दीक नहीं कहा जा सकता कि यह पणि आशय थे था 
महीं | सम्भव है जवाय्य रहे हों था जधिक खसम्धावपा घूसी बाद की है 
कि यह छीग आर्य थे । नम तो इनको श्लेच्छादि के मास में पुफाश गया 
है, न इनकी वेपभूपा या मापा का कोई प्रथक्‌ वर्णन हे। गेझा देस्ख 

बता है कि ये आश्यों मे बराबर घूलते थे, व्यापार बरते थे, ब्याज पर 

शपया देते थे । पर्धु दृष्ध के नहीं घक के उपायक में, वेबपूनक नहीं 
असुरपुजक थे। ऐसा भी कुछ अनुमान होता है कि इसकी बसितियां 
सप्तस्िन्धव के पूर्वी छोर पर कहीं थीं । वहीं. यह' छोग पह्ुक्रो' को बा 
के गाते रहे होगे, वहीं से व्यापार करने मिकलते रहे होगे। सरसा रो 
पणियों ने कहा है कि तुम दृर से आयी हो, अतः जहाँ वह रहते थे वह 
जगह' आध्यों की मुख्य बस्तियों से कुछ दूर रही होगी। शिलस दुणु ने 
भरद्दाज को दान दिया था, उसके लिये कहा है कि धह उश खान पर 
अधिप्ठित हुआ, कक्षोत्र घाजतयाः! गंगा के ऊँचे किमारे को भांति । यही 
सिख्धु था सरस्वती के कछारों का माम न लेकर गंगा के कछार का जो सास 
लिया गया है उससे यह संकेत निकछता है कि भरहाणज से बृतु से कहीं 
गंगा के आख-पास सेंट हु होगी ओऔर भश्द्ाज ने उसकी गंगा के कछ्तार से 
जो पास में ही था उपभा दी होगी । बूबु का घर, और जनुमानतः वृश्सरे 
पणियें। की बस्ती, भी यहीं रही होगी, नहीं तो घह विषुकत दान देने के 
लिये घन कहां से छाता । पणि व्यापारी तो थे ही, पूर्वीय समझ के 
किमाएे इनकी वस्तियां रही होंगी । 

प्रणियों का क्या हुआ, इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक गग्राण तो 
नहीं भिछता परच्तु अजुभान करने के छिये तो सासभ्री है| पणियों में से 
बहुत से तो साधारण आर्य समाज मे ऋमशतः मिलते गये हे । इन्होंने 
अपनी आसुरी उपासना का परित्याग करके बेविक और तलश्ात्‌ 
पीरसणिक उपासना को अपनाया होगा । इनके धंशज ही आज हमाईं 
समाज में विभिन्ष पंक्तियों के बेश्यों, बणिकों, बनियों, बोहरों के झप में 
विश्वमान मैं । ह 

कुछ पिया ने सम्मद' के दक्षिणी ओर पश्चिमी हों पर थी बस्तियाँ 
. बसायी होंगी । सप्तलिन्धव का व्यापारी साल  दृधघर छाने और हचर का 
माक्ष वहां के बाने मी इलसे सुमावा होती होगी । जब बीच का सम्मुझ्त 


सूख गया पी उनका सा 





पर्धस मे. सम्पण्य विडिएक हो गया होगा । 
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जआरगे सम्यता जैसी यह अपने साथ छाये थे वह तो रह' गयी पश अब 
भूछ खोत से एथक पड़ जाने से इनके विकास की घारा स्वतंत्र हो गयी। 
इस राजपूताना समुन्ष के दक्षिणी या पश्चिमी तट पर इसको चह द्वविड़ 
लोग भिले होंगे जो यहाँ पहिले से बसे थे | उसके साथ मिछकर रास 
भी संकाता जाबी होगी ओर संस्कृति में सी। फिर भी सविक उन्नत 
होने के कारण पणियों ने व तो अपना चास छोड़ा मे उपासना पति । 
कुछ संमिश्रण हुआ होगा परन्तु इन्होंने उन लोगों का उपकार हो किया 
सोगा जिनके साथ इनका सम्पर्क छुआ होगा। 

अब दास इनको उन फ़िनिशियनों से मिहाते हैं. जिन्होंने सम्यता 
की ज्योति पश्चिमी पृश्चिया से छेकर' पश्चिमोत्तए यूरोप घक जगायी 
थी | पणिक, प्युनिक, फ़िनिक भाम एक दूसरे सो विछकुछ ही मिलते 
हैं । स्वभाव में भी समता देख पढ़ली है| वही समुद्र थात्रा का प्रेम 
नही धन का छीज, बी विर्ममता--मेडियापन, वही लुटेशपन, वही 
पशु खुराने की अकूसति । दोनों ही सम्य थे । दोनों ही वछ आदि असुरों 
के उपासक थे। वर को मूत्ति के सामने जो नश्मेध होता था घह प्युनिक 
बस्म मे दूसरी के सम्पर्क से आया होगा पर यह भी याद रखना चाहिये 
कि किसी समय साययों में भी नरमेध होता भा। घीरीचीरे यह प्रथा 
उठ गभी । धतपथ बाद्षाण में यह बात इस प्रकार बचलाथी शयी है कि 
आदि में घक्ति के छिये पुरुष ( या ईश्वर ) मनुष्य के दारीर में गया 
परन्तु तबारोचत--बह उसको अच्छा नहीं छूगा । फिर बह गड के शरीर 
मे गया। वह भी अच्छा नहीं कगा । इसके बाद घोड़े, फिर मेह़ बकरी 
के शरीशें छो छोड़ा । भन्त में जप्तने ओषधियों में अवेश किया । यह 
उसे अच्छा लूगा । इस छोटे से आश्यान में जम सैकतों था हज़ारों वर्षों 
का इतिहास बन्द है जिनमें नरमेध से जाये याजक फछ, फूछ, पतियों 
की बकि था ह॒वि तक पहुँचे । पणिको' में यह पुरानी शथा. प्रसक्तित रह 
गयी हो तो कोई जाश्वय्य नहीं है । इसी मकार घछ और इन्द की लड़ाई 
की कथा की रषति तो इनमें रही होगी पर थह लोग घलोपासक 
श्ह गये । 

इंच बातो को सिछाने से थह अनुमान होता है.कि पणि ही प्युनिक: 
मी पगे | धसिन्धन से ईवककर इन्होंने तत्कालीन परिचमी तट पर 

[! पर बलासी हंगी, फिर घहां से इसके उपतिवेश ईरान के 
दक्षिणी जीर जरब के गूर्वीक किनाशे पर जसे होंगे। यह स्वर्थ अपने 








( ४१७ ) 


बर्योकि इसका आधार जनसखूति दी थी परन्तु यदि इनका आदिस्यात 
कहीं सम्षसिब्धव मे था तो इराक जीर शाग पहुँचने में ल॑ंघा सामस 
लगना आइचण्व की वात घहीं छे । यदि यह अनुमान सप्य हे तो समुह् 
तट के निवाझियो' में ही नहीं, बरनू उन सब राष्ट्री' में जिगके साथ 
इनका व्यापाशदि के हारा सम्पर्क हुआ होगा पणियों ने आय संस्कृति 
फैछाथी होगी । इनकी संरक्षति शुद्ध आर संस्कृति का बिगड़ा छुआ 
रूप तो पहिले ही थी, सशसिन्वन से दूर पड़ जाने पर और भी मिक्त 
हो गयी होगी परग्तु इसने पशु भी उप्तगे सम देशों पर आये सम्पता 
की असनिदाश छाप 'हाछ दी । 


अल्जततकत पलन तप 


चोबीसवाँ अध्याय 
वैदिक सम्पता का भारत के बाहर प्रचार 


(ख ) दस्घु और दास 


बेदी में दस्युओं और दासों फा बहुत जिक आता है। इनको कृष्ण- 
योमि, काछे रंग का, कहा गया है । बेदिक आश्यों' से इनकी बराबश 
लड़ाई रहती थी । 


लिया पिश शायजसिकीसण्समना जहतीभाजलनामि 
( ऋक्‌ ७००५, मं, ) 


है अग्नि, तुग्हार डर से काले रंग वाले अपने भोजनों की छोड कर 
भाग गये । ' ; | 


यह' काले कीम थे, इसका परिवय, इसी से तीम. मंत्र आगे 
मिरता है । 


त्व॑ दस्यूँ' रोकसी अपन श्राज़ उस ज्योतिजनयज्ञार्थीय 
( ऋक्ू ७०७, ५ ) 
है. शम्मि, तुमने आशश के लिये अधिक तेज उत्पन्त करके दस्युओं को 
( उनके ) स्थान से निकाल दिया। 
शएकू ४००१६, १६ में इन्द्र को याद दिखाया गया है किः--- 
.. पश्चाशंत्कृष्णानिषप: सहलात्‌ | 
तुमने पचास हजार कालों की मारा । 
ऋछक १---४०१,५ मे इस्द को अश्षेक्शा में कद्मा गया हैः 
या आप्णागर्भा मिश्रमताअेश्व था 
' जिन्होंने वजिश्वान्‌ शाजा के शाथ गिद्य का क्ृप्ण ही स्ियों को मार, 
डाला (६ ताकि उस ढ 





/ सम्तील बे हो । 3 


( २१४ ) 


यह' कृष्ण एक बललबआान दृस्यु या भसुर था जिसके साथ दस एइजार 
लिपाही थे । 
अब प्रश्न होता है कि यह काले दास और दस्यु कीम थे । पाशात्य 
[ बिद्वानी' का यह मत है क्रि यहा लोग इल प्रदेश के शारित गियासी थे 
(जिनसे आक्रमणकारी आप्यों की सुठभेढ हुईं। यह बात असम्भव नहीं 
[है॥ आर्ये लोग सप्त्िंधव में ही रहते रहे फिर भी भद् शो सकता है 
कि उसके कुछ भागों में जनाय्य दास और दंस्यु भी बसते शो । परसतु 
जैसा कि स्थोर और रॉय ने छिसा है दस्शु शब्द का प्रयोग अगाययों के 
लिये ध्याव ही हुआ गवीत होता है और वृध्युओं के जितने बाग द््सि 
हैं. वह सब जाएंगे ध्युत्पत्ति चाछे हैं। इससे ऐसा अथुमाव हो सकता 
है कि यह छोग भी आये थे परन्तु दूसरे जाय्यों की भाँति नगरो और 
गाँवी' से बल कर खेवीबारी और व्यापार न करके उंगली पहाड़ी में 
फिरले थे और शिकार तथा छूट मार से पेट भरते थे । बह यश आश्थे 
थे जो अभी आधे असम्य थे। यदि त्रेता काछ में किष्कि्धानिधासी 
बम्दर और भालू कहछा सकते थे तो दस्पुझो' का काछा कहा जाना भी 
विशेष आश्रय्य की बात नहीं है । इनकी काली करतूवों ने इनको यह 
डपाधथि दिकायी होगी | थह भी हो सकता है कि जंग मंगक घूमते 
रहने के कारण इनका रंग कुछ साँचला पढ़ गया हो । 
इस अनुमान की पुष्टि में कई अमाण मिलते हैं. | दास को! शार्य से 
पहिचामना कुछ कठित पढ़ता होगा । इस छिये हण्ज कहते हैं।-+- 


अयमेभि व्याकशब्िविन्वन्दासमार्यम 
यह में आ रहा हूँ देखता हुआ, दास और आर्य की घुनता हुआ । 


फऋक १०००-४९ में इन्द्र ने आत्मस्तुलि की है। बहाँ अपने किये 
हुए और कामों के साथ उन्‍होंने यह भी गिनाया है 


भे यी रश आश्यज्ञामदस्यये 
में वह हूँ जिसने दश्यु को आय्य नाम नहीं दिया । ' 


दस्यु को जाथय कहने का मर्संग तो तभी आ सकता था जब इसकी 
आफ्ृति आश्यों से मिलती जलती रही हो । 


दास भौर दृश्यु संम्भवतः एक ही समूझ' के दो नाभ हैं । कहें गई 
दरनका एक ही साथ अ्थोग है, जैसे । 


(४५१३ ) 


अकमी बस्युशमि नो अमच्तुसण्यनतों भम्ातुषः। 
स्वे तश्यामिष्रहम्पधदोशश्यदस्भय ॥ 
( ऋक १०७०-२२, ८ ) 


दस्यु अकमा, हमारा शपमान करने वाला, अम्यकत, शगायुष है । हे 
शनुदृन्ता इन्त्र, तुग उसका बघ बरने बाले हो, दास दा भेदन करो । 


सम्भचतः जकर्मा और जन्‍्यत्रव का यह वाच्यर््थ है कि यहा लोग 
दूसरे आय्यों की भाँति यज्ञयागादि नहीं करते थे और अमालुप का 
अर्थ यह होगा कि थह' दूसरे छोगो' ले अकग रहते थे | इनको अम्राजुप 
भानने का प्रधान कारण इसका वेदिक उपाशक्तसा भार्ग से दूर पढ़ जगा. 
था, पृस्चका संकेत इस सम्त्र से मिलता है 


नते त इन्द्राभ्य स्मच्यायुक्ताली अब्रह्मता यद्सन्‌ । 
€ ऋक्‌ ७--शै १, २ ) 


है हद, जो लोग हगसे अलग दो गये आर बह्य अथोत्‌ बेदिक कर्म से 
दूर गये वह तुम्हारे नहीं हूँ । 


इसका एक और प्रमाण देगा पर्थ्याप्त होगा । बहु और तुर्चश क्षत्रिय - 
थर्गीय थे । यह कहीं समुन्न के पार जाकर बस गये थे। वहाँ यह छोग - 
संस्कारों' से ध्युव हो गये ये । फिर इस इनको वहाँ से छाये और छाकर 
प्रश्न किया । इनकी बाथा विशेष रूप से कक ४-३०, ३७, नहकू 
१-००7५७, ६ और ऋक १०-६२ १० में मिछती है, थो' उस्केख तो 
कई जगह आता है। ऋछू १०--०४५९,८ में इसको अपना विशेष कृपा- 
पात्र घ्ताथा है परन्तु उद्छेज्य बात यह है कि संस्कारच्युत होगे के कारण 
कक १०००-६१, १० में दनकों स्पष्ट शब्दों में 'दासा! कहा गया है । 
इन सब बातो' से यह जनुमाव होता है कि दास जोर दृश्यु अर्थ- 
समय जायये थे । इनकी दो ही रति हो सकती थी । इनमें ले कुछ तो 
धीरे घीश पॉँवों और मगरो' में बस गये होंगे भौर समान के स्थायी शांत 
' बेन गये होंगे | सम्भवत्तः यही छोग पीछे से शूती' में परिगणित हुए 
होंगे। शूती' के मास के जागे सऋतिकारों' ने दास! अछ जोड़ने की जो 
व्यवस्था की है लर्तावल; उसका पल गही ? । परन्तु कुछ  दष्यू सछ- 
खिन्चव छोड़ गए परे गये ऐगे। सगे कुछ तो समुंह्र सूखते पर 
बक्षिण की ओर गये होंगे जोर वहाँ के शधिए निशामियो से मिछ गये 
होंगे, कुछ पश्चिम गौर उत्तर की ओर निकक्ष गये होंगे! भगडारकर 


( ५१७ 2 


मे जी हिस्टरी साव वि डेकना! (दक्षिण का गावीन इपिशास) में लिखा 
है मेचीय जाशाण में दिशलकाया शया हे कि विश्वासित्र मे जपने पचास 
छड़कों की सम्वति की यह शाप दे दिया कि वह जाय्थे गस्तियों के छोरी 
(सीसाओ") पर रहें । कहा जाता है कि यही आस्क्, पुण्थ बातए पुलि/ 
और झुतिम हुए । दृष्युझ्ो' में एक बा शाग विश्वागित्त की सनन्‍्पति 
था । हरिवंश में कहा है कि वशिष्ठ के कहने से राणा खपर थे शक 
यबन, काम्बोज, पारद, पक्चब, कोलि, सर्प, सहीशक, दंगे, बोल जीर 
केश्छ धाम्ियो' का वेद पढ़ने आए यज्ञ करों का आभिकार छीन लिया 
और उनकी देश के बाहर विकराझ दिया। कुछ इसी अकार फो थात 
मजुस्ण॒ति के दशम अध्याय में दी हुई है :-०« 





शनवीय्तु क्रियालोपादिमाः छातरिय आतथः । 
चुपलर्त्थ गता. छोके ब्राह्णादशनेसल ॥ ( डे ) 
पौण्डकास्योडदविडाः कास्योजा यबवा शकाः। 
पारदाः पहुचाश्लीनाः कियता दरदा। खशा। (४४ ) 
सुखवाहुरुपत्आानां या कोके जातयों बहिः । 
स्लेच्छ्यायश्थारयवायः सर्वे ते दस्यया रुपता। ( ४५) 
यह ऋभ्निय जातियां ( जिनके मास आगे दिये आय॑गे ) किया लोीप से 
( यज्ञ यागादि क्रिया छोड़ देने से ) तथा बाह्यगों के शदणशत से भीरे भीरे 
'बधलालब की आप ही गयीं ( बृषछ रू शुद्ध) ।। पीणड , ली४ , (विष, काम्बीज, 
यवन, शक, पारद, पव, चीन, किरात, दरद आर खश ॥ आगणादि खातु- 
बैग से जो जातियां बाहर हे बह चाहे स्लेच्छ भापा बौलती हों वाह आग्ग 
भाषा बोलती हों, उनको देश्यु कहते ६ । 


इस अवतरणों' से दो तीन बातें पिचाश्णीय हैं। जिन. संश्वाश्पतित्त 
आतियीं के नाभ गिमाये गये हैं उनमें कुछ तो दक्षिण भारत की रहने 
घाली हैं जेसे पीण्ड ( या. पुण्छ ), चीज (था घोड़ ) भीर करछ, कुछ 
भरत की पश्चिमीसए सीमा था उससे भी पार की शानेयाली हैं, जैसे 
पाश्दू, पहुच और शक | थ्रवत्र तो सबसे दृश के हैं क्योंकि गत साभ 
यूनानियों का है जो अपने को आयोनियन कहते भे | दुसरी बात यह है 
कि यह स्पष्ट ही कहा है. कि दध्युभी' में बाथ्य सापाभापी भी परश्गिणितत 
। थह्द बात भी चिकछती है कि यह छीग आर्य बसख्तियों से दूर पश् 
गये । यद्धि ऐसा ने होता तो चाहे यह श्वर्थ क्रियाकोप कर देते. परणा 
ज्ाह्णादर्शन' ने होने पाता । 


( ४१५ ) 


'पुूमर सब बातो को एकन्र करके ऐसा अनुमान द्ोता हे कि जो. 
दस्यु शनेः श्मेः दुस्थुवा छोप कर व्यवस्थित समाज में शद्ावि सिम्त- 
कोरियो' में नहीं जा गये यह या तो छड॒कर लिकाछ दिये गये था स्वल३ 
देश छोड कर चले गधे। डयसें कुछ तो दक्षिण गये और वहाँ के 
निवासियों से मिछककर संकर संस्क्ृतियो' की सूष्ति में योगदान दिया 
बहुत समभ्षव है कि सुमेर-महेझ्ञोदरों की सम्यता किसी ऐसे ही संभि- 
अ्ण का परिणाम हो । दूसरे बराबर पश्चिम की कोर बढ़ते गये जो 
जितना ही पश्चिम अर्थात्‌ राप़्सिन्धव से दूर होता गया वह उतना ही 
अपनी घुरानी सखतियों' को स्ुुात/! गया। कुछ छोग अलुकूछ पशि- 
खिति पाकर इराक में ही रुक गये । थहाँ उन्होंने एतद्रेशीय सेमेटिक 
समिवासियों' से थोड़ा था बहुत मिझकर मितन्नो आदि शज्यों' की भींब 
डाछी । जो छोग और पश्चिम बढ़ते गये उनये वंशज यूरोप पहुँचे। 
सब एक साथ सो आये नहीं, एक के वाद दूसरा प्रवाह आया । पहिले 
आये हुये पश्चिम की ओर हटते गये । जो सबसे पीछे आये वह यूनान 
आदि पूर्वीश् देशों में. बसे । उत दिमो' यूरोप निर्तन नहीं था। इन 
आधश्थ्यों के पहिले भी दूसरी उपजातियो के समुष्य रहते थे | पह शायथ 
उनके साथ मिल्ल गये । इसी मेछ से जाज के यूरोपियवोी' का जअध्य 
हुआ । थाई आर्य रवय भी आधे ज॑गछी थे पर तत्कालीन यूरोपियर्तों की 
अपेक्षा इनकी संस्कृति फिश भी ऊँची थी | इसी लिये इनकी बोलियों 
प्रधान हो गयी और संमिशञ्रण होने पश भी आपा की झूपरेंला बहुत 
कुछ जायये सापा के ढँग की रह गयी । इसी अकार जातीय अजुशुतति 
सथा उपासना में भी प्राचीन स्खतियाँ रह गयीं । जो छोग पीछे जाये 
तथा अपेक्षया अश्ुकूल प्रदेशों में बस कर अपनी संरक्ृति का विकास 
जदद़ी कर पाये उनमे पुरानी भाषा और संस्कृति की झलक अधिक 
मिलना स्वामाविक है | यही कारण है. कि यूचान और रोम की भाषाओं 
का संस्कृत से बहुत साम्य है ओर छनकी अजुश्ुतियों में बहुत से वैदिक 
संस्मरण मिलते हैं । यति यह अशुभान दीक है तो ध्यदेश में ग्हित 
दुस्युओं ने सप्तसिम्धव के बाहर आर्थ्य सम्यता के प्रचाए का काम 
किया । इसके अतिरिक्त भारत छोड़ने पर ईरानी आग्यों का भी अपनो 
इतस्वतः छोगी यात्राओं में बहुत सी अनाय्य जातियों से सम्पर्क हुआ 
होगा जिमको' उच्दोंने आर्य संस्कृति दी होगी | 

इससे एक बात. और भी समझ में आती है। प्रचीव आया फे 
घल आदि असुरों के मारे जाते की भी कथा चकी जाती थी, परुण, 


€ शश१८ ) 


सूर्य, मग, श्ौष्पति, वासतय, अग्नि, विष्णु, रह आदि देवों की भरी 
बपाधना शोधी थी । थी आय्य चूर्ण सग्य ऐोकर वस्तियों मे रहे समके 
धाय्सिक विचारों ने तो दी सुख्य झूप थारण किये। एक रूप नह है 
जी ईशन में पनपा, दूसरा भारत में झीड़ हुआ | पर जो दुक्डियाँ कि 
अआूछ देश से दूर पड़ गयी थीं जीए सम्य आश्यों की वियारधाशज्ों में 
विष्णात्ष गे हो सकी उनके पाष पुराणी कथाएं जीए पुराने संस्माण 
विक्ृत्त रूप में रह गये । ईसग मे सुथर्य जीर शग्ति ईडलर के सर्थोपिरि 
भवीक हो गये, रत मे इन्ह गे देवराज फा स्थाव आध्त किया थो 
इज़ारों पे पीछे भी अब धर चछा जाता हे यदश्वि छा सारत मे 
शिश्ष, विष्णु खोए शक्ति की उपाधयया प्रधाग है। जी पिभागक 
तरिश्वकर्ता जीर शप्तव के योग्य समओ जाते भें वह जाज घर घर घुज 
रहे हैं। पर भारत और हैरान के बाहर थहा स विकास वे पहुँचा। 
कहीं भा की उपायवा धोती रही, कही वासत्य की, कहां परदण कीं, 
फहीं घोष्पति' की, यहाँ लक कि किसी किसी जगह चक भी पूजने लगा । 

आपा के विषय मे भी में यह नहीं कह सकता कि जी सापाएं यह 
स्ोग की गये वह छोकिक था बैदिक संस्कृत थीं। थह उस सुछ 
भाषा की ही विभिन्न शाखाएं रही होंगी शिसकी एक शाखा प्ेन्द 
और दूसरी संस्कृत हुई । 


पबीसवों अध्याय 
उपूसंहार 


अब यह पुस्तक समाम हुई | मेरी सफलता असफ्रछता का निर्णय 
तो बिहृस्मंडली करेंगी पर मेरा प्रथव्म यही था कि इस विषय से संबंध 
रखनेवाली जौ कुछ सामग्री प्राप्य है उसका अनुशीकन किया जाय और 
सभो मतों का वथाम्याथ पतिपादण करके ही अपने मत की पुष्टि की 
आय | जिसे में शपना मत कहता हूँ बह इस देश का परम प्राचीन मत 
है । हम लोग वशाबर यही मापते जाये हैं कि आर्य छोग भारत में 
कहीं बाहर से नहीं आये, यही देश उनका आदि निवास है । इस पुस्तक 
को पढ़ने से यह सिद्ध होगा कि अब तक जो कुछ जजुसन्वान हुआ है 
उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो हमको मतपरिवि्तेन के लिये बाध्य 
करे । भारत ही आये संस्कृति के विकास का क्षेत्र है, यहीं उस संस्कृति 
का उदय हुआ, ऐसा विश्वास इस पुनीत देश के प्रति हमारी शा 
को भीर भी बढ़ा देता है । मेरी यहा अभिलापा है कि हमसे यह श्राद्म 
प्रवुछ और अवृद्ध हो जीर इस सब्चे अथी में आथ्ये कहलामे के अधि“ 
कारी हूं । | 


इति शस्‌ 


पक 


परिशिष्ट ( क ) 
प्ञाहतख 


दासों ओर दु्युं्ों का विचार करते समय बात्यों की ओर भी 
ध्यान जाता है । इनका भी वेदों में बहुत जिक्र है । समान्यतः तो हुस 
शब्द का वही अर्थ रिया जाता है जो मजुस्द्षति के दूसरे अष्याथ के शष्प 
ञ दस. 
बछोक में किया है : 


अल ऊध्च जयोषप्येते यथाकालमर्सस्कृताः । 
०० पक + मी. 6० भर हे 
साविभीपतिता बात्या भक्‍सत्याये विशदधिता। ॥ 


ब्राह्मण का उपनयन संस्कार सोलह, क्षत्रिय का बाईस और पेश्थ 
का सोबीस वर्ष पक हो ही जाना चाहिये । यदि यह बय बीत जाथ तो 
यह सीनों घात्य हो जाते हैं जोर जाय्यों में र्धित गिने जाते हैं। 
इनके साथ किसी प्रकार का संसर्ग रखना गना है। परन्तु कई ऐसे 
प्रायशितों का भी विधान है जिनसे ब्रत्य फिर शुद्ध हो सकता हैं । 
बूनको घाव्यशोम कहते हैं । | 

पर इस शब्द के कुछ और श्री अर्थ होते हैं | वावस्पत्य कोप मे कहा 
है कि ब्रात्य वह है जो बातात्‌ समूहाच्य्यवति--समूह से गिर जाता 
है । शमश्रमी के अनुसार शरीशयासजीवीब्याघादिशांतः । सहय- 
यहा वातमहति--ज्याथा आदि शरीर श्रम से जाँविका चलाने वाले 
को ब्रात कहते हैं । जो उसके ऐसा हो वह आत्य है। अथवा प्रात्य धह 
है. जो बात अधांत्‌ नियमन के योग्य है, दूथा कर रखने के योग्य है । 

इन सब व्यास्याओं के अनुसार बात्य एक व्यक्ति हुआ। लिख 
किसी का समय से संस्कार नहीं हुआ था जो कोई व्याधा आदि के भाँति 
रहने छगा वह चात्य हुआ । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस शब्द 
का व्यवहार कुछ अन्य अर्थों में भी होता था। ब्लात्य कुछ व्यक्तियों को 
भी कहते हों परण्तु भात्यों के समूह भी होते थे। अधव॑बेद के १७ें 
कांग्ड में बाध्य मंदिमा है । पहिछा मंत्र है ; 


कात्य आसीदीयलाम एव से प्रजापति समेश्यत्‌ 
ब्रात्य घूस रद्द था । उसने अजापति को प्रेरित किया। 


( २१९ ) 


फिर इसके आगे ब्राप्य से ही सारे जगत्‌ की सध्धि बतकायी गयी. ' 
है | ब्रात्य जाह्यणादि से ही नहीं सारे देवों से दँला और पूज्य कहा 
गया है। बीच बीच में यह भी कहा गया है; कीतिश यशश्रपुर:- 
सराबेन कीतिंगचछत्या यशो गरुछति य एवं बेदू--जो ऐसा जानता 
है घह कीर्ति और यश को प्राप्त होता है | कांड के अंतिम मंत्र का अंतिम 
पद है नमोत्नात्याय | इस काण्ड का ठीक ठीक अर्थ समझने में छोग 
असमर्थ रहे हैं। बहुचा पाश्चात्य विद्वानों ने यह मान किया हे कि 
यह निरर्थक अनर्गल प्रकाप है। सायण ने अपने भाध्य में कहा है : 

४ 


न पुनरेतत्‌ सर्ववात्यपर ग्रतिपादनम्‌ अपितु कंचिद्विदवतमं महा- 
जिकाए पुण्यशीर्ल विश्वसंभान्य॑ कर्मपरेशहाणैर्चिद्निए्रं वात्पस- 
सुलक्ष्यवत्नन मिति' मब्तव्यम। ह 

यह सब वात्यों के लिये अ्तिपादन नहीं है वरन्‌ किसी परम विद्वान महा- 
घिकारी पुग्यशील विश्वशम्मान्य ब्रात्य को सक्षित करके कहा गया है जिससे 
वैदिक यज्ञ थागादि कर्म करने वाले जाहाण विद्वेष करते रहे होंगे । 


जर्मनी के व्युवियेव विद्यापी5 के डा० हाथर ने इस विपय का 
गह्डिरा अध्ययन किया है । उनका एक लेख हिम्दी साहित्य सस्मेलन 
हाश प्रकाशित भारतीय अशुशीलन में छपा है । उससे वह कहते हैं कि 
शात्य सब्द भाव से मिकछा है । आत का अर्थ है त्त में दीक्षित । मात्य 
लोग जायर्य थे परन्तु प्रचकित पज्ञधागग्रणान  बेदिक धर्म्म को नहीं 
मानते भे । यह एक प्रकार के साधु था सनन्‍्यासी होते थे। एक विशेष 
प्रकाश की बेषपभूषा धारण किये घूमा करते थे | उनके उपास्य सह थे । 
उपासना की विधि, योगाभ्यास-सूछक थी और उसके साथ अपना 
पृथक जान काण्ड भरी था। द्वावर के अनुसार अथव॑चेद में प्रात्य रूप से 
जस महानात्थ महादेव रह की ही महिसा गायी गयी है। उनका कहना 
है कि जो दार्शनिक विचार पीछे से साज्य थोग के रूप में. विश्ृत हुभ 
उनका मूछ ख्रौत बार्थों का उपासना तथा शान काण्ड है और बात्य' 
' सम्प्रदाय ही परवर्ती काछ के साधु संभ्यासियों का पूर्व झूप था । 

नगेन्‍्द्र साथ घोष ने इण्डोआर्यन छिटरेचर एऐफ्ड कस्चर में 
आात्यों के सरबन्ध में एक दूसरा ही मत प्रतिपादित किया है। उनका 
कहना है. कि जिम दिनों आथय्ों' ने भारत पर आक्रमण क्रिया--थह् 
बात उनके भनुसार आक्ष से ३०००-३४०० वर्ष पूर्व की है--उन दिलों 
पूर्वीय भारत से कई प्रबक्त अनार््य राज्य. थें । आर्यो की छोटी छोटी 


( ४५७ ) 


बस्तियां चारों ओर शत्रुओं से घिरी थीं। उनको इनसे तो छबना पडता 
ही था, आपस में भी तकरार मची रहती थी | ऐसी दशा मे रद्ष। का 
एक मात्र ऊपाय यही शा कि अनाथ्यों को अपने में सिदाकर अपनी 
जनसंख्या बढ़ायी जाय । जो जनाशण्थ इस अकार मसिकाथे जाते थे पट 
बात्य कहणाते थे शोर जिन प्रक्रियाओं के अनुसाश उनकी शुद्धि कोती थी 
उनको आध्यष्रीस कहते थे । इस मकार एक दो नहीं शेकती बाह्य एक 
साथ आर्य बना छिये जाते थे । 

इस जगह इतना ही कहा जा सकता है कि थद्द गत विशकुछ गये 
ढंग का है । जभी तक तो यही गाना जाता रहा है कि जरासन्ध आदि 
के साख्राज्म वेदिक काल से बहुत पीछे वो थे परन्तु धोष महोदय उनको 
वेदिक शुग के समकालीन बताते हैं.। दूसरी नथी बात यह है कि यह 
पूर्धीय नरेश अवाय्म थे और तीसरी नयी बात यह है कि वेदिक आाश्यों 
को स्‍कशुद्धि का कुछ भ्री ख़थाऊ ने था, जले घह घदाथद़ अनाद्यों को 
अपने समाज में मिला छेते थे | सम्भव है यह अनुसन्धान ही डीक हो 
पर अभी हसकों' श्राशाणिक नहीं माना जा सकता । 

एक चीसरा मत यह है कि भात्य शब्द उन आ््यों को लिये आता 
था जिनके किये व्यवस्थित समाज में स्थान नहीं था। यह छोग हृचर 
अधर धूम्ा करते थे और अवसर पाकर रूट पार करते भे, आग लगाते 
थे, छोगों को विप दे दिया करते थे । कमी न तो यह गाँवों में कोई 
व्यवसाय करते थे मे नगरों में । यदि इनकी कोई जीविका भी भी तो 
ध्याघा की, जिसका सम्बन्ध जंगलों से है। इन जातों, को वेखकर एस 
जजुमान होता है कि आात्पों के समूदे की गणना भी स्थात्‌ बृस्थुओं से 
होती रही होगी । भेद इसमा अतीत होता है क्रि दस्युओं की अपेक्षा सह 
छोग सभ्य आध्यों के अधिक सक्षिकट थे | थदि अम्य दस्युओं की 
भांति बात्यों के झुंढ भी भारत से बाहर गये तो था छोग आर्य 
संध्कृति को दूसरों की अपेक्षा अधिक शुद्ध रूप में के गये होगे । 


परिशिष्ट (ख) 


श्री चोकलिहृुम पिल्ल का मत 


हमने पुरतक में उन्हीं मतो' की आलोचना की है जो छाब्बस्याति 

ही चुके हैं भौर जिनके मानने वाछों की संख्या भी पर्याप्त है । पर इन 
आलोच्य मतों के सिवाय भी कई ऐसे मत हें जो आगे चछकर सह्व 

छाम कर सकते हैं। उदाहरण के छिये जभी पाँच वर्ष हुए शी बी० 

चोकलिक्ष्म पिश्के ने (दि ओरिजिन आब दि इण्डो-यूरोपियन रेखेज 

पऐेण्ड पीछुदस! नामक दुददत्‌ अंथ छिखा है । उनका कहना है कि जिनको 
यूरोपियन विद्वान्‌ इण्डोन्यूरोपियन नाभ से 'पुकार कर पक उपजाति 
मानते रहे हैं यह लोग घस्तुतः दो उपजातियों के हैं. जिनके नाम खुरन 
और चेंलन थे । यह लोग आज से हूगभग १०,००० वर्ष पहिले उस 
महाह्ठीप में रहते थे जो किसी समय पूर्वी अक्रीका से केकर मय तक 
ड़स जगह था जहाँ आज भारत अहासागर है। भूशर्भचेत्ता इसे गोंड- 
बाना सहाद्वीप कहते हैं। यहाँ झुरनों और वेछनों में बहुत दिनों तक 
घोर युद्ध हुआ | छगसग ७,५०० वर्ष हुए गॉडवाया समुप्र के गर्म में 
चला गया । विषश्ञ होकर दोनों उसे छोड़कर भारत कौ ओर भागे । 
पहिले सुश्व आये पर बह यहाँ उहरे नहीं । जब्दी ही भारत के बाहर 
ज्ञाकर यूरोपियन झस में जा बसे | उसके पीछे पीछे वेछन थे। बह 
भी रूस पहुँचे पर उनकी एक शाखा शारत में रह गयी और धीरे धीरे 
चारों और पीली । यही लोग भारतीय व्चि़ों के पूव॑ज थे | झूस पहुँच 
कर दोनों उपजातियों में फिर छड़ाई छिड्ी और २,००० वर्ष तक होती 
रही । सुरत बैलनों के सामने ठहर न सके । बह धवराकर चारों ओर 
यूरोप और एशिया में छिटक ' गये पर जहाँ जहाँ बह गये बैकनों मे 
उनका पीछा किया । इस संधर्ष काल में दोनों के रहनसहल, विचार, 
भाषा आदि में, जो आरम्भ में सर्वधा भिन्न थीं, सम्मिश्रण हों गया । 
बेलनों के घंशजों में केर्ड, व्यूटन, लेद और वेण्ड, तथा सुरनों के वंशजों 
में कैदित, यूनानी, ईरानी और आर्य ( भारतीय ) हैं । धुरन उपजाति 
वेलन से तो हीन थी ही उसकी आये शाखा तो सबसे, विह्ृष्ट भी । यह 
दैधदुर्विषाक है कि उसका नाम अ्मवशात्‌ इतने गौरव से किया जाता 


( ४५६ ) 


/ + इस मत के जनुल्लार आये छोग पहिले तो गॉडयाना महाद्वीप के 
बने पर माशत के भाग से रूस ययथे और फिर बेलनों के सामने शाग- 
करश् झूम से सारत आये । 

बहुत ही मोदे शब्दों में यद्ध कह सकते हे कि सुरनों की भाभा 
संस्कृत से जोर चेलनों की मदठ्ठास की तमिल से मिलती रही होगी। यह 
मत अभी नथा है पर इसकी पुष्टि में कुछ ग्रमाणों का संग्रह किया जा 
रहा है । ऐसी बात नहीं है कि निशाधार कब्पणा कहा कर इसकी उपेक्षा 
की जाय | 


परिशिष्ट (ग ) 
बेदों का निमोणकाल 


में पहिले भी लिख चुका हूँ कि आास्तिक हिन्दू वेदों को अपोरुषेय, 
अपच नित्य, मानता है। उसके लिये येदों के निर्मांणकाक का प्रश्ध 
सिरर्थक है । वह ऐसा सानता है कि भिन्न भित्ष समरयों पर कुछ सपो- 
घरों के अन्तःकरण में समाधि की दशा में मंत्र अकथ हुए । इन छोगों 
फो ऋषि कहते हैं । ऋषि की व्यास्या है मंत्रद्नण । जिस व्यक्ति पर मंत्र 
महीं उत्तरा' बह' चाहे किवना बढ महाध्मा हो ऋषि नहीं कहका सकता । 
जअर्तु । तो इस दृष्टि से वेदनिर्माण का अर्थ हुआ, वेद मंत्रों का अब- 
सरित होगा । दूसरे लोग, जो वेदों कौ अन्य पुरतफों की भाँति मलुष्य- 
कृत मानते हैं, निर्माण का सीधा अर्थ 'मंत्रो' की रचना! करते हैं । मैंने 
विखकाथा है कि कुछ बेद मंत्र १५,००० वर्ष से भी पहिछे के प्रतीत होते 
हैं । परन्तु कुछ विद्वानों' का मत है कि मंत्रो' का आदिकाक इससे बहुत 
पहिछे जाता है। श्री दीनानाथ शास्षी छुलेट ने 'बेदकाल निर्णय” 
नाम का ग्रंथ लिखा है जिसमें एसत्सम्बन्धी ज्यौतिष प्रमाणो' का भजु- 
बीलन करके यह कहां गया है कि वेद आज से तीन छाख वर्ष 
पुराता है । 
इन्हीं के चिरण्जीव श्री गोपीनाथ शास्त्री चुलेद मे 'युग परिवर्तन! 
नाम की म॒क्क विद्धत्तापूर्ण पुस्तक लिखी है, जिसमे थुगो' के परिणाम पर 
व्यापक विचार किया गया है | शास्त्री जी के मत' के जबुसार इस कव्प 
के १८ वें कलियुग को समाप्त हुए सोलह वर्ष हो गये और सं० १९८१ 
२९ वां सतथुग छग गया । उनका कथथ है कि चतुथथुगी ४३,२०,००० 
वर्ष में नहीं वरम्‌ १२,००० चर में पूरी होती है। ह 


परिशिष्ट ( घ ) 
सधाख्यान 


हमसे पृश्तक में उन्त प्रमाणो' की आलोचना की हे जिसे के आधार 
पर छोकमान्य तिलाक यह सिद्ध, करते हें कि आदर्य छीग ध्रुब मदेश के 
घूछ निधासी थे । कई लोग ऐसे हैं जो इस बात को पूणतया सिद्ध नहीं 
सानते पर उनका ऐसा विचार है कि आय को शुत्र प्रदेश का पध्यक्ष 
शान था । था तो घह घूमते फिरते कमी वहाँ रहे थे था उनकी कोई 
इुकदी कभी वहां जा बसो थी और फिर बद्ी बसतो में आ सिली। पहु 
अपने साथ बहा की सुखुतियां के आयी । हूस विचार के आधार में कुछ 
णुखी कथाएं हैं जो प्रव-विवासवाद की सहायता ले कुछ सुवोध सी 
प्रतीक्ष होती हैं| हून में बस का आख्यान मुख्य है और उसे हम यहां 
उदाहरण छाप में लेते हैं । 
उत्तवीय यूसेप वालों में ईसाई होने के पहिले ग्रभीर को कथा अच- 
कछित थी । उन छोगों का विश्वास था कि दक्षिण की ओर मस्येलप्राहूले--- 
शर्नि बैश--मामक भूखण्ड था ओर उत्तर में लाइदक्रहाइस, वर्षा का 
बेश । जब दृक्षिण की भर से सूर्थ्य का प्रकाश आता था तभी नाहदफ४- 
इस मलुष्य के धसने योग्य छोता था | सृष्टि के आशश्म में गये दक्षिण 
को प्रकाश की गरम छपट बरफ़ प५ पढ़ीं तो वह गा ओर उससे 
अजुष्य की पक आकृति बन गयी । उसका साभ कीर भा। शस ऋथा 
का पक झपाण्ता भी है । घर्घर कर के घहसे हुए जछू को यमीरे कहते 
है। बह जब सो जाता है और विस्तृत बशफ़ के ब्यूड का झूप घारेण करता 
वो उसे और्लमीर पहले हैं । बह्ी हिमपुर्सर है । उससे पाले के भौस* 
काय अमुर उत्पत्त होते हैं । सोये हुए भोग्लेसीर के शरीर में स्वेद छुदता 
है और बाये दाथ के नीचे के पसीने से एक खी और एफ पुझुण उत्पन्त 
होते हैं। इस असुर की औधुस्क-परभाव गऊ ( उपा )--के बार-बार चाठने 
से बुरि (सूब्ये) उत्पन्न होता है जो इसको मार डालता है। इन कथाओं 
से यह बात निकछी कि जिन छोगो' में यह पचलित थीं उनकी उत्तरी 
मु देश के इग्विपयों का प्रत्यक्ष जजुभव थरा। विश्ञाककाय बैत्य 
भीग्फ सर्वर ( द्िम पुरुष ) बह के रूपए में पीछा है। वसको 


( शएण ) 


जीधुक्क---शपारपी गऊ---अर्थात्‌ सूर्य की अभा चाह चाट करा सार 
डाछती है अर्थात्‌ गला डालती है । जब नाइवफ़हाइम पर सु [सूर्च्य) 
का प्रकाश वक्षिण की ओर से पढ़ता है । तो उसके गलने ले थमीर उत्पन्त 
हुआ | इस शब्द की च्युवत्ति दिश्रुआ घातु से है जिसका अर्थ है दीड़ना, 
गरजना । बरफ़ के गलने पर जो झबल बेग से जर बह निकछता। है वह 
यमभीश है । गभीर पहिला मनुष्य था और यही सब से पहिके मरा | इस 
अकार शव अदेश के प्रत्यक्ष अश्ुभवों के आधार पर मशुप्षर की साप्टि 
की कढपमा की गयी, पुल स्पष्ट प्रतीत होता है। अवेश्ा में गिम की 
जी कथा दी उसका उद्छेख हश कए चुके हैं। श्रिम के शम्य में 
प्रकाश और गर्मी है, छोग सम्पन्न हैं। उनको राजसिट्ध के रूप में 
जहुरशज्द ने पक खुनहरी अँगूठी और एक सोने का काम किया छुआ 
खत दिया था। यह ऑँगूडी सूर्य और खज्न सूथ्य की करिएण है। जब जब 
प्रजा बढ़ी, यिस पृथ्वी को बढ़ाते गये, अर्थात्‌ बरफ़ गछाती गयी और 
शूमि निकछती जायी। अच्स में सर्दी बढ़ी जोर ग्रिस को बाड़े भें जाथा 
पक्ष जहां सूरम ने होने पर सी अरोश वोश्थिकिस से प्रकाश मिलता 
रहा । जिस अकार यूरोपियन आख्यान में और्लमभीर के पसीने से एक 
खी आर पुरुष विंकले, इसी शकार अवेस्ता में भी यरिस के साथ पत्नी रूप 
से यमिक का उच्छेख दे । 

जन वेदों भें दिये हुए यम्राख्यान को छीजिये। पहिझे तो इतना 
सारण एखना चाहिये कि बेदो' में भी थम जकेले नहीं आते। उनके 
साथ ही हमकी बहिन यर्मी का जब हुआ । यस प्रछद' जिस' पात से 
निकला है उसका उण्लेख पाणिनि के धातुपाठ में इस मंकार मिक्तता 
है। पर्मोड्परिवेपणे, यम उपरमे | जर्धाव्‌ , इसका अर्थ हुआ हटना, घेर 
छेना, व्याप फैना। थम के पिता. विवस्थान्‌ थे । जनका दूसरा सास गंघत 
था | गन्धर्व परावद था तो छ धातु से निकला छे था ध्रु से था ध्यू से। 
इससियें इसका अर्थ दुआ गति को धारण करने घाका, स्थिर कश्ने वाक्ा 
था हानि पहुँचाने वाला | तीनों इश्ठियों ले यह शबल्र भाकाशवाची हो 
सकता है । अतः यम के पिता का नाम हुआ सूर्य था आकाश । माता 
का नाम था सरण्यु था जाप्या थोषित । सरण्यु स चातु से निकछा है 
अतः उसका अर्थ है दौढ़ने वाली । आप्या का अर्थ है व्याप केने बाकी | 
बौनो' प्रकार से यह शब्द उषपा था सा्थकालीन धुँधले अकाश का, 
., शक हो सकता हैं । ४ 
कपर की तीनी' फथाओ' में संज्ञाओं की निरुक्ति जन छोगों' के मत 


(६ शशह ) 


के अमुसार की गयी है जो यह मानते हैं कि यम, गरिम और यमीर के 
आाख्यान आुब अदेश के अनुभव पर बगे हैं. और फूपक हाश पानी का 
सर्दियों में जम जाना, उपा की भ्रभा के साथ ही जल का बा! निकलना 
सूर्थ्य के दक्षिगायनल जाने ओए हंध्या होने पर पानी का किए जगाने 
छगना, इन्हीं सब बातो' का वर्णन करते हैं। दनकी सम्मति में शभ और 
यमी प्रकाश और जह हैं । 
में यहाँ बहुत विष्तार से इसकी आलोचना करवा अवाबश्यक 
समझ्षता हूँ । ईशनियों' को एक शाखा को ध्रुव प्रवेश का ग्रत्यक्ष जसुभश्र 
श्हा होगा, ऐसा में पहले स्वीकार कर चुका हैं । उत्तरीस सूरोप धालों' 
को तो इस मदेश का ज्ञान अवश्य ही रहए होगा। पर वेद के शाप्यक्षारों 
ने तो यम यमी की मिरुक्ति दिनरात से की है| यम बसी की कथाओं" मे 
एसी कोई बात नहीं है जो कि भारत को उ्त्यक्ष मत्तुओं ओर वज्यनित 
इम्बिपयो' के आधार पर॒ ने समझायी जा सर्के। सुश्षक्ों तो गेफदा 
अतीत होता है कि यमाव्यान भारतीय है। इसकी स्क्ति लेकर ही 
ईशनियों की एक शाखा ऐश्थैनबीज गयी और फिर वहाँ थे संख्धरणों 
के साथ मिछ जुलकर उनके यहाँ कथा का झूप' परियर्तित हो गया | 
छूली प्रकार उत्तरीय यूरोप पहुँचते पहुँचते हसका रूप थो' की विक्ृल हों 
जुका रहा होगा, यद्दों की भीगोफिक परिस्थिति और आकृतिक हश्यों' के 
साँचे मे ढक कर और भी विकृत हो गया। इसनी बात तो बनी रही कि 
यंभ किसी न किसी प्रकाश का पह्चिका मलुष्य था, उसके साथ एक शी 
भी थी, यम और उस श्वी के जीवन के खाध सूर्य, प्रकाश, जल जीर 
अंधेरे का कुछ नम कुछ संबंध था पर दूसरी बातें वयास्थान मंदफली 
रहीं । दिन, रात, घर्षा के बाद का उच्याला, ध्रुव प्रदेश की जंब्री रात के 
बाद का लंबा दिन, यह सभी अनुभव इस गक आख्यान को उलतर्फा! 
कर ब्यक्त होते चले गये । 
ऋग्वेद से ऐसे मत की धुष्टि नहीं होती कि यम की कथा आम प्रदेश 
में उदित हुईं । जो तक वेदो' के बछ पर इसके पक्ष में दिये जाते हैं 
उनके दो उदाहरण देता हूँ । बनारस (हिन्द यूनिव्लियों जर्नेत्ठ 
के १५३५ की संख्या ४---१ में, एक विद्वान का एवड्रिपयक डेख है। उधर 
चलबेद के वशम मंडरू के ११७ सूक्त के दे मंत्र का इस पकार 
, अर्थ किया है; प्रथम पाद दो क़दम चरूता है ; दूसरा तौन कदम 
घूमता है ; ( तीसरा ) चार-क़द्म वाला सूथ्योदय के समय पास की 
ह खड़ी ( तारी ) की पंक्तियो' को देखता हआ' दो-कदस वाकी (्‌ झधालि 


( २४०७ ) 


१ 


गधम पाद ) के पास जाता है! और इससे यह तात्पय निकाछा है कि 

यम का जन्म उपाकाल में, जब प्रातः प्रभाव की क्िरणें बफ़ी पर पहने 

लगीं, हुआ । में नहीं कह सकता कि यह अर्थ केसे निकछा | यह मंत्र 
डे 

यह है । 


एक पादभूयों द्विपदी विचक्रमे छ्लिपातणिपादमम्येति पश्चातू। 
चतुप्पावेति छिपदाममिस्वरें.. संपश्यन्पंसीरपतिष्ठमावः ॥ 

इस सारे सूक्त में अतद्ाता की प्रशंला की गई है । इसके ऋदुषि का 
नाम है अज्ञिरस मिश्ठु । उसका खश्छ अर्थ वही अतीत होता है जो पुराने 
माष्य और टीकाकारों ने किया है अर्थात, जिसके पास एक भाग घन 
पीता है बह दो भाग वाछे के पास, दो साग बाला तीव भाग चाले के 
पास जाता है। जिसके पास चार भाग है वह उससे अधिक वाले के 
पास जाता है । यों ही श्रेणी बैँवी है। एक से एक अधिक घनवाले ह्व। 
यहां कहीं यम का तो भस्नद्भ नहीं मिलता । , 

इसी प्रकार कहा जाता है कि यम यमी के प्रसिद्ध कघोपकथन का 
प्रथम दिल होना भी यह सिद्ध करता है कि इनका जम्प प्रथम दिने-- 
जब लम्बी रात के बाद शुब अदेश सें बर्फ़ पर उपा को पहिली किरण 
पंद्ी--हुआ । पहिले तो इस कथोपकथन का रूप ऐसा है. कि वह जन्म 
के दिन हो नहीं सकता था । यभी यम से कहती है कि तुम सुशसे बौच 
सम्बन्ध करी और यम धर्म्म की दुद्याई देकर सना करता है। यह बात 
लथोजात शिक्षुओं की नहीं हो सकती । फिर इस बात का भी कोई 
प्रभाण नहीं है कि यह बातचीत प्रथम दिन हुई । जिस मंत्र के सह्दारे 
पर यह' बाल कही जाती है घह इस प्रकार है : 


को अश्य बेद्‌ प्रथमस्थाहः कई दवर्श फ इह भप्रचोचत्‌ | 
यृहन्मित्रस्थ वरुणस्थ घाम कु श्रव' आहनो विच्या नुच्ून ॥ 

प्रथम दिन की बात कौन जआागता है ! कियी उसे देखा है ? किसने 
' उसका प्रकाश किया है ! मित्र आर गश का यह जो महान्‌ घास है उसके 
विषय में, है भोच्बन्ध कर्ता थम, तुम क्या कहते ही १ 


इसके पहिल्े का भंग यह है कि जब यमी ने यम से जाम्नह किया 
मो बम ने कहां कि हम तुम भाई बदिने हैं, असुरु अजापति' के बौर पुत्र, 
दुँवचए, सर्वत्र सब कुछ देखते रहते हैं, मैंने ऐसा काम क्रमी नहीं किया, 
'अत! बह शाम नहीं करूँगा । इसी पर रूट द्डीका यम ने यह प्रश्न किया 


| शमट ) 


है। तुम लित्यजर््म की लम्बी हींग मारते हो पर पस्तुतः गहि के आधि 


में क्‍या था, चहये का. स्वरूप कैसा था, दृष्यादि बालों के विषय मे 
हम कुछ महीं कह सकते | थ्मी के प्रश् से यह बात नहीं निक्रलली कि 
यह गश्न जन्म छेते ही उवाकाल में किया गया। इतना की नहीं सूकत 
के अथम मंत्र में यमी कहती है कि में सप्ुक्ष के अध्य में, हुस विजन 
प्रदेश में, तुम्हारा सहवास चाहती हैं, प्राथःकाल तथा सार्यकार तो 
तारे रहते हैं. अतः निर्मन स्थान गहीं मिलता । सध्याधहयों जब सूझ्मे 
आकाशरूपी सम्युत्ष के घीच में होता ऐ गिर्मनता प्राप्त होती है | हृससे 
वो यह' अजुभान होता है कि थ्रमी यम से दोपहर की सिली शोगी । उस्म 
खगय द्वमों की शुवाधस्था साननी जाहिये । 


परिशिष्ट ( क ) 
ऋग्वेद काल का सप्तम्िस्धव 


पुस्तक के भारम्स में पत्वेद काल के सघ्सिन्घचन और तत्कालीन 
भारत का जो मानचित्र दिया गया है घह श्री अविनाश चर दास के 
मत के, जिसको ही मुख्यक्ष: मैंने भी साना है, आागः अजुरूप है | उसके 
सम्बन्ध में कुछ बातो' को समझ छेना चाहिये। गड्डा और यञ्ञना के 
नास के साथ मैंने प्रश्नसिन्न ( ? ) छगा दिया है । इसका कारण यह 
है कि ऋग्वेद मे इन नदियों' का मास केबल एक जगह दृशम संद्षर के 
ऊन सूक्त में जाता है। वहां सप्तश्षिश्षव की नदियों के नाम गिनाये 
गये हैं। कुछ छोगो" का यह अनुमान है कि उस सूची में दी हुई गल्क 
युगा सससिन्धय की ही कोई छोटी नदियां होंगी। उस सूची में 
गाँसता का भी माम है पर यह माम उस गोमती का नहीं हो सकता जी 
आज रूखनझ औनपुर होती हुईं काशी के पास आज्ञा में मिरती है। 
सम्भव मे कि हल लागो' की नदियां उस ससय सप्सिन्धव में रही हो' । 
अब आ्र्य छोग धीरे श्ीरे पूर्त की और बढ़े हो' तो उच्दोंगे अपनी नथी 
बश्लियों' में जिन नदियों की देखा उनको अपने पुराने प्यारे नाम दे दिये 
हो । नये छपनिवेश बसाने बारे आज भी गेसा करते हैं। शक्षा के भरगी- 
स्थ द्वाश काये जाने फी कथा से भी कुछ ऐसा संकेत निकरता है कि थह 
नदी पीछे की है । 

किसी सलमप पूर्वी अक्लीका से छेकर परश्चियी सलय द्रीपलसूुह तक 
एक महाद्वीप था। घह जरूमप्य हो. गया है | उसके कुछ बहुत उसे 
भाग ही बाहर रह गये हैं जो हीपी' के रूप में जक्कीका से मरूण तक 
लि इसे में । निशा एप से तो नहीं कहा जा सकता. पर सम्भध है 
ह भें गह अक्षमरग ने रहा ही । इंसीलिये इसके नाग 
ब---के साथ प्रश्नचित् लगा दिया है । 
हए आशय ही इंसों पाते पर आदाश मकता 3 कि ऋचीत कोल था 
पुरतक मे दिखछाया है, चत्चेद से पुसा अतीत होता 
| आरया के मियाए संघान के सी और सभा था। सरस्तती 


समा आारंज पी एज के बसी मे था जा बाद 







श्प 


( र३० ) 


मे पूर्व की और है क्योंकि पहां समुत्र था। इसी आधार पर सा्याजिय 
बना है। आर्वली और विनध्य पर्बतसाऊाएँ बहुत पुरानीर। शगर्स 
सारा के वेसाओं' के अनुसार हिमालय इसकी अपेक्षा बहुल नगा पान 
हैं और अब भी इढ गहीं हे, चीरे घी व रहा 0 बक्षिण की भूसि 
भी उत्तर भारत की भूमि की णपेंक्षा पुरानी है | उत्तर में शुक्तमास्त से 
लेकर बंगाल तक की भूमि नदियों द्वारा पदाड़ी' से छागी गयी हाप्रग्मा 
में बनी है और जय तक बनती ही ज्ञा रही है। वेशामिक तो ऐसा कहने 
ही हैं कि छहिमालप को सशुद्व में से निकके अभी पहुत पिन नहीं हुए, 
पुशणो' में भी उसके नगे होने की बात मिछली है। सस्मत हे छुछ ऐसी 
सुछति रही हो । एक आम्यानत है कि विन्‍्ध्य की एक बाश यह धुप्ख हु भा 
कि में पहाडी' में सब से बूड और शओेष्ठ हैँ जोर यहा हिमाछय सब्र से 
छोटा है परणतु देवगण मे इस पर निवास करके इसको महा दे दी से । 
क्रोध के मारे उसने अपने दरीर की उठाते उससे इसमा छचा। किया कि 
खुथती का साग अवशाह' हो गया परन्तु अपने गुर झगरूय मुत्ति के कहने 
से फिए झुक गया । दूस' कथा में से हिमाक्कम के नथें और छोटे होगे, 
किम्ध्य के पुराने होने औश अध्य धारत में फिसी प्रकार के बद्दे भोग िक 
पहन होने की ध्वनि निकलती है । 

'विद्वाली' की जग तक की खोज के अनुसार प्राथीवन फाछ में उत्तर 
भारत की जो भीगशिक अवस्था थी उसका चर्णत छी० एन० बाठिया है 
'जिजाछोजी आब हण्डिया! से किय्रा है। इस सम्प्रत्थ से ठावदर औीरेधल 
पाहनी का करेंपट सायन्स' के उताम्त १५३8६ के अंड मे पि हिया- 
छान अपकिफ् सिंस दि ऐडलेण्ट आब मैच : बूदूस कषट--हिहटीरियाश 
स्िशिक्रिक्स! शीर्पक छेख जीर दि फार्टरली जनरछ आाश वि मिओ- 
लोजिकक आइनिंग पेँप्ड मेशललजिकल सोसाइडी भाव पृण्पिया" के 
दिसम्बर १९३१ के अंक मे वाडिया का 'द्वि ट्ीयरी जिको सिंझादइल 
आय नार्थ पेस्ट पंज्ञाब ऐेण्ड दि हिस्टदरी जाफ कादनेरी गर्भ मूप्रमेण्ट्स 
ऐपड ड्रेम्ेज आप दि गैड्लेटिक ट्रक़' शीर्षक लेख बहुत अकाश जालते हैं । 
जी छोग हस विषय का विशेष अध्ययन करता चाइईसे हो' उ्म यह 
॥ देखनी चाहियें। यहां इस खीण के 
सिम फा जिक ही कर सन्‍ाहते ४ | ः 

बहुत प्राचीन काछ में सध्य एशिया के उ्य भाग में जहाँ जात 
डिमराऊय फपव कगाछ्ा हे एक सजत या। इसकी चोड़ाई' कम में कम ४७७ 
कीस थी। इसकी शेमिल सागर काएा जाता ह। | पश्चके दक्षिणी तह पर 


ज्वीत घदा एसरिपगऊ ८ परी 
चीज सदा सता ये के दापरों 
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व शी भूमि भी। आशा जीर काशगीर मे उन दिये मी भूमि थी, 
परतपि कारग्रीर के नीप ओे एक बड़ी गीछ थी । थीशे बीरे हस समद् का 
सह अपर जबने छमा । यही बाद एुआ समुदतल दिमाऊय पहाद है । 
भरापड के उ0्मे की खाथ ही उसके वक्षिण जोर की भूमि इबती शर्थी । 
पथ थगि पर धुक्क संम्रश्न लहरें सार रहा था । यह सत्र आसाम को 
गेडददी से केक खिल्‍्य तक जाता था । इसकी उच्यर की ओर इसके 
सार पहाड़ मी चीज हे जा गूमि थी उससे एक महानदी बहली थी । वह 
जाबाय की और से जाती थी । इसका बहाव उत्तर-पश्रमित की ओर 
॥ । गैखने के पाल यहा उस अचार में मिलती थी जो आज सिम्मु 
पपाजाती कि जीर या संयुक्त जल सिम्य प्रान्त के उत्तरी भाग में कह 
बर में गिरया था । भीस से जो सपक्ुद्र पडता या जलने कुछ तो उत्तर 
॥ जोर थे मिद्ठी परमी थी, हुाछ धरक्षिय के क्त भार से ही गेडियाना 
भाशरीय का उपरीय सात था खाकर जाती थी। दक्षिण की फह धदियों 
हमे दिसी' उगारवाहिगी थी । भी थीए यह समुद्र भर चला । पहिछे मो 
घगयी मे पड नही बी कील वध गयीं, जिवके चार! और ऊँची भूमि 
ही । काश सह भीके भी सर गयी और उतर भारत का सृत्तमाम्त 
से पूर्वीच बंगाल तक का सेदाव निफल आाया। इस बीच मे हिमालय 
का उफना जारी था। राजपुताने का सशक् अपनी सशतिस्थरूप सॉभर 
डीछ थी छोजकर मशस्थण पं गया। जो महानदी धूर्त ते उत्तर- 
पका की और बह रही थी उसका भी स्वरूप बदला । पहिले तो 
पहागत् से सिश्तु तक एक नवीभाल बचा हुआ था। इप्तीसे भ्ररर्भ 
दक्िल हाय एणनेडाल ( शिम्/जहा ) कहते हैं। अब बीच की भूमि 
सदर ५५ सप्तसिम्धव था पञाबय की नतियों 






पता वजह की दिशा बदछ कर पूर्वव्ाहिती, 
४ जा ६ व है टला नय्री' और भूमि पढ़ती शंयी हयीं ध्यों 
इचपव लाए ३ ॥ रूपी थहाँ सके कि. गज जी अपने लोक से 
किले के शादी दी. दूर वाद पश्चिम की शोर घूम जाती थी आज 
का सी कौस पक कर बंगार की खादी में गिरती है । 
घोड़ा बहुत परिवर्तन अब भी. जारी है । दिेशश/लय का हााव शी 
अमाप्त नहीं हुआ है । सदियों अब भी मिकों ईफर का ढेर हाकार अप 
0 माए मी चासि जो उडा रही हे. पहन्‍त छा जेता जनक उतर भारत 
का है बेंसा आज से छगमग २७-३० हृक्षार हर् पढिंके बन लुका का । 


इस बीश् में परत की तीमता में कुछ उेस्फेश हुए, भूमि की उरचरादा के 
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परिवर्तव हुए, कुछ नदियों के सार्म बदले, पर थद्द सब छोटी खां हैं । 
सुख्य खूप से भारत के पका स्प्प पिछले २०-३० इजाश बर्षो' मे 
आय: ज्यों का स्यों है। जतः हमने जो मशासिन्धव का साम चित्र दिशा 
है वह न्यूनाधिक उस परिस्थिति के अनुकूछ हे जो पणलअण हतीर 
सर्प के बीस में रही होगी । 
इस बात के पुष्ट श्रमाण हैं कि जिन दिनों उतर का समुद्र सर रहा 
था और गढ़ा पथ्कर बहाँ मूमि बन रही थी उस दिनों काइमीर और 
पश्रिग्नोसर पश्चाव की ओर सलुष्य कसते थे । ऐसा माना जाता ह कि 
मनुष्य को पृथ्ियी पर जाये ६ छाख वर्ष से ऊपर नहीं हुए। आदिम 
ममुष्य तो चागर थे । इस किम्पुशपों को आकृति सशुध्य की आकति का 
घूब रूप थी, यृद्धि में भी सानव सुद्धि का बीज पिशमान श्रा पर एससी 
थरीग्यता' इनर्ी गहीं थीं फि शिवाय अपनी हतियों के कोई औड़ 
निश्ञामी छोड़ जाते । पवारों छप्ार, बर्ष मे बद्मानों फा जोश कर परम 
पर चिन्न अंकित करने, पह्ठ पालने था पायथर की शा बनाने की का 
आथी होगी । जिन छोगो' ने एसी चीजे तथ्थार की महू अपने पूर्वजों मे 
बर्ष संख्या मे ही नहीं संस्कृति णीर सम्यता में करे हज़ाश बर्ष आगे भी । 
इन छोगी' के बयाये पत्थर के औीज्ञार, जिनके कुछ समुने मिल घुर्ी हैं, 
हमको मानव इतिहास के उन पएछ्छो' की और ले जाते है जो आज से 
छा, डेढ़ छाख घर्ष पहिले छिखा गया भा । 
क्या आरगे छोग हुन्हीं आविम भनुष्यो' के वंशज थे ? हम पहीं 
कह हकते । संभव है, बह कहीं बाहर से आकर यहाँ बस गये हो' पर 
यदि ऐशला हुआ तो इस बात को इसमे दिन हो गये थे कि उसको अपने 
पुराने घर फोर बहों से सारत धक की यात्रा की कोई स्फॉति नहीं रद 
गयी । ऐसा अतीत होता है कि अन्होंने सलिन्धव के सिवाय फोई 
इसरा देश देखा ही नहीं । कभी पत्थर के शस्त भी चढाये जाते थे 
इसका संकेत सीचे के मंत्र मे' है. पर यह भगतर युग भा प्रक्षसिन्धव में 
'ही बीता प्रतीत होता है । 
इन्द्रासोमा. चतंयत विधस्पर्थग्नितप्तेमि्युबमश्महस्मसि! । 
लपुवेधेभिरजरेसिरजिणो जि एस सिए्ये कस सरतु शिकमतपा ॥ 
| | . ६ भक्कू ७०१०४, ७ 
इस्द और सोभ अन्तरित्ष से गारों और चयन गेजी । अगियोें तकने 
हुए, तापक अहार वाले, अजर झीर फपर के बये अन्गो ये साध 3 पट - 
स्थान को फाड़ो । वह चुपचाप आग जाय॑ । . | 
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जब वबक कीई एछतर अम्राण इसके विरुद्ध न सिक्ते तब तक हम यह 
मानने को वाध्य हैं कि इस लोगो ने सघसिन्धव में रहते हुए अपने 
पूर्व ओश दक्षिण की और समुद्र देखा था, इनके सामने ही गड्ा की 
धाश पूल की और सुड़ी भर धीरे घीरे समुद्र की जगह समुप्य के बसने 
के योग्य भूमि पढ़ी । 
इसका चात्पथ्य यह मनिकका कि ऋग्वेद काछ २७--७० हज़ार वर्ष 
पुराना है। इसका यह अर्थ नहीं है कि ऋछवेद का थत्येक मंत्र २७५-०५० 
इजार वर्ष पुराना है। सम्मवतः इससे से एक सी इंसना प्राचीन नहीं 
है । सभी बहुत पीछे के हैं । पश्म' आशिक छोग भी ऐसा मानते हैं कि 
श्ति का बहुत सा भाग छाप हो गया है तथा समय समय पर शति- 
ग्न्था विधीयते-- नयी श्रति भ्रकट होती है | पुशनी बातें नये मंत्रो' के 
द्वारा व्यक्त की गयी हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने संत्री' की भाषा 
भी परिवर्तित की गयी हैं । परन्तु धुरानी स्खतियो' की यथास्म्भव रक्षा 
की गयी है । वह छुप्त नहीं होने पायी हैं । 'यथासम्भव' इस किये कहता 
हैँ कि सब भयक्नी' के होते हुए सी सब बातें याद्‌ बढ़ीं रह सकती थीं। 
इस मंत्र को लीजिये, जो दशस मंडल के ८०वें सूक्ू की ११वीं ऋचा है; 
सूर्याया चहतुः धागालू खचिता यमवाखजत | 
अथासु हन्यन्ते गावोउजुन्यो! पशुशते ॥ 
इसका अर्थ तो यह है कि सूर््या के विवाह में जिदाई के समय सूर्य्य 
में जो चादर दिया था वह आगे आगे चला | उसके साथ गयएँ भी 
मी गयी थीं। वह गयएँ अधा मक्षत्रर्म उडों से पीटी जाती हैं और 
दोजों फाह्मुनी सक्षओ्रों में चादर रथ पर से जाया जाता है। अब इस 
शब्दार्थ से तो कुछ सभभ्न में नहीं जाता । प्राचीन टीकाकारों मे 'कोई 
भावार्थ बिकाछने का यत्न भ्री नहीं किया । पर आजकल इसका यह 
अर्थ छगाया जाता है कि सूर्यें की गोरूप किरणें सघा में डण्छे से पिथ्ती 
थीं अर्थात्‌ उनकी गति बढ़ी ध्रीमी पढ़ जाती थी। फाब्युनी आने पर 
उनके साथ का चादर अर्थात्‌ अकाश रथ पर छे जाया जाता था जर्थाव, 
वेज चकछने छगता था। इसका जर्थ यह निकाछा जाता हे कि उन दिनों 
सूर्य की दक्षिताथन यात्रा भघा में पूरी होती थी और फाशुनी में उप्तर 
यात्रा खारम्स होती थी । ज्योतिषी कहते हैं. कि यह बात आज से कग-' 
शभ १६,००० घर्ष प्रहिले की है। यह भी स्मरण रखथा। चाहिये कि जिन 
| जियो को फोतिय का इतना ज्ञाब था. उनकी संस्कृति उल्च समय भी 
कई हजार वर्ष प्राणी रही ऐोंगी ! एक एक सक्षत्ष १४६ अंश रण करा 
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॥ होता है। इतना सूइम नाप कर छेगा जल्‍दी चहीं था सकता। पर 
यह १६---१७ हज़ार वर्ष पुराने संत्र अपने समथ से बहुत पहिले का 
संकेत करते है । लदाधरण के किये दृशल मसंउछ के १४वसें पृतक्त की 
लीजिये । इसमें पित्तरों का बर्णव है । यह आदयों के पूर्वपित्तर हैं जिमंकी 
मगर इतने दिन हो गये थे क्रि उनको प्रणाम कर्ते समय 
नम ऋषिश्या पू्वओेम्याः पूरफ्य: परथ्चिदवादृभ्य 
कटा जाता है । यह लीग पूर्वण तो भे ही, पथिक्ृप भी थे, इम्डीवे दी 
बह पथ बयाया था जिस पर घर कर अन्य सक छोंग बम के यहाँ आरे 
। यह पिद्वगण देवों के समकक्ष मैं । तीसश मंत्र कहसा है 
भातली कब्यैयेतों :वा परत उक्त पद ज्यों 
याश्य रा नह 
इन्द्र कब्याद पितरों की सहायता से, थम अशिरों की, बृहस्पति फात को 
महाग्ता से बहते हैँ । जिनको देवगण बहाते है और जो देखें को बढ़ाते है । 
गए ऐसे पितरों का स्पष्ट ही ज़िक्र ह शिगफो शारीश कोगे इतने 
दिम हो गये भे कि उसकी कोई याद जबदिए नहीं थी। ऐला अतीत 
होता था कि वह देवों के साथ ही उत्पक्ष हुए और उन्हीं थे चले मार्ग 
पर चल कर दूसरे ममुब्ध यमसदन जाते हैं। अजुमान यह होता है कि 
जय यह मंत्र बने उससे १० मज़ार वर्ष से कम पहिके की थध्ध बात से 
गोभी । इससे भी पतावेद काल २० हज़ार वर्ष से पहिले की ही ओर 
जाता है। क्रितना! पद्िले, यह ठीक नहीं कहा जा सकता । दास ने 
बेबस के आपउजछाईस आय शिस्टरी से जवतरण देकर दिखछाया 
कि कई विद्वानों का ऐसा सतत है कि भाज से १००-०१४६ हज़ार वर्ग 
पहिले पसे अधसभ्य मनुष्य जो खेती करना आर पह्ु पाना जानते में 
ईंगन, भारत था पुश्षिया के दक्षिण पश्चिम के किसी अन्य साग से जा 
कर यूरोप में फैले । यद्ी यूरोप की गोरी जातियों, के . पूर्वज थे । धमाश - 
जअशुभान है क्षि यह अर्धसम्य छोग आर्यों की ही शाखा भे । इससे भी 


भसुमान होता है कि सम्यता की उस अपस्था तक पहुँचने में उनको 
अपने सूलदेश में कई धज़ार वर्ष छगे होगे । 

मे की फासों से यह निष्कर्ष निकलता है. कि आज से २७ हज़ार 
वर्ष से भी पूर्व आर्य छोग सससिन्धव मे बसे हुए थे तथा अछबेद मं 
उस समय की इशूति और शाकक है | सब के सब भंत्र उत्तरी केगाने की. 
ह नाहीं करते पर ऋष्वेद काछ वी से जासस्म हुआ घर कपैदीए 
व कं निकाए संछासल् दाद मर फेप ह8 को कुक: छू ) 
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